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सूसिका 


राय्प पुनर्गठन आयोग के एक सदस्य होने के कारण आज भारतवर्ष 
मे हर ढोने मे सरदार परणिक्कर का नाम विख्यात हो गया है| राज्य पुन- 
गंदव त्रागेय थी नियुक्ति तथा उसका प्रतिवेदन देश के इतिहास की एक 
दिशिष्ट पटना है। श्रत इस आयोग के एक सदस्य के नाते सरदार पणि- 
कर थी बह ख्याति स्वामाविक हे। इसके पहले मी सरदार पणिक्कर राज- 
नीतेक ज्ञेत्र मे अनेझ महत्वपूर्ण स्थानों पर, विशेषुर विभिन्न देशों मे 
राजदूत >े पद पर रह चुके हे। इस प्रकार वे देश के राजनीतिक क्षेत्र मे 
श्रपना एक सम्मानपूर्ण स्थान रखते हैँ । परन्तु, सरदार परिक्कर का 
गहित के क्षेत्र मे जो स्थान है, उसका महत्त्व और स्थायित्व उनके राज- 
गे ज्षेत्र के स्थान की अपेक्षा मैं कहीं अविक गौंसवपूर्ण मानता हूँ । 

सरदार पणिक्कर मलयालम भाषामाषी हें | साहित्यिक क्षेत्र मे उनकी 
“एश्ती प्रतिमा है। थे वे, नाटकफार, उपन्यासकार, कहानीकार, आलो- 
“7, इतिद्ामण, राजनीतिशास्त्री, सभी कुछ हैं । भिन्न-भिन्न विपरयों पर 
टाट-बटी चीतीम पुस्तऊे उन्होंने मलयालम भाषा में लिखी है और 
ट नेब एस्‍्तनें अ्रप्रेजी भाषा में | इन पुस्तकों में ग्धिकाश पुस्तकें मौलिक 
7) इद् अनुवाद भी है। मलवाली झाव्य से वे अविक्तर सस्कृत छुन्दो 
2 उपणेग ब्रते हैं। उनका मत है कि काव्य यथार्थ में श्रवण की वश 
खत दो काव्य अयशेन्द्रिय द्वारा हृतय को प्रमावित करता हें वहीं 
८ लय है। इसडे सिद्ा उनऊे कवानरों में नाटक्रीय परिस्थितियों 
“तशान्पर रहती हैं। मलयालम भापा में चम्पूस्वना उनकी विशेषता 


है | उनके चम्पुओ में पद के साथ गद्य भी समान रुप से महत्वपूर्ण रहता 
हे। भावों के साथ वे अपनी मापा को मी खूत्र मॉज्ते है । 'हैदरनायकनः 
नामक उनके चम्पू करा मलयालम मापा में बहुत व्रद्ा स्थान है | इसी प्रकार 
उनकी पकीपरिणय? नामक एक व्यड्भात्मक रचना है| यह कथा पक्री नामरऊ 
एक कन्या के विवाह की है, जो स्वयतर में अपना वर चुनती है। यहाँ 
सरदार पशिक्कर मलावार के विशिष्ट सामाजिक व्यक्तियों का बडा सुदूर 
व्यड्भात्मम वर्णुन करते हैं | कहा जाट” “जम मापा में 'पक्रीपरिणय 
के सहश व्यद्वपाात ओके / उकर के अंग्रेजी 
भाषा के कुछ ऐतिहासिक गन्यो का अन्तर्राष्ट्रीय महच्च हो गया है। 'एशिया 
एण्ड वेस्टन डोमिनेन्सः नामक अन्य का सभी प्रधान यूरोपीय भाषाओं 
में अनुवाद हुआ ओर 'ए सर्वे ऑफ इण्डियन हिस्ट्री! नामक ग्न्‍्थ की 
दस आइृत्तियों हो चुकी हैं । उनके मलयालम मे अनूदित प्रन्यों मे महा- 
कवि कालिदास का 'कुमार सम्भवः, “उमर खस्वाम?, यूनान के नाट्र्कार 
सोफोक्लीज का नाटक और चीन की कुछ कविताएँ प्रधान है | सरदार पणि- 
क्कर केवल लिखने के लिए नहीं लिखते पर इसलिए लिखते हे कि उन्हे 
यथार्थ में ससार को कुछ कहने ओर देने को रहता है । यह कारण है कि 
उनका ससार के साहित्य में एक विशेष स्थान हो गया है । 

७. प्रस्तुत पुस्तक 'कल्याणमल? सरदार परणिक्कर का एक ऐ. 5 
न्यास है। इसूकी कथा सम्राट्‌ अकबर के समय की है ओ... /_-. 
उस काल का जीता-जागता चित्र दृष्टि के सम्मुख उपत्यित हा 

दक्षिण भारत के किसी निवासी का उत्तर भारत के श्राचीन ईशा कर 

भाग का ऐसा जी... '। शिवाय फीफा #य॑फ जुकेर क महाव्‌ 
साहित्यिक प्रतिमा का द्योतर है | 

भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ हिन्दी का राष्यभापा के पद पर आतीन 
होना एक स्वाभाविक वात थी। परन्तु, हिन्दी के राज्यमापा होने का यह अर्थ 
नहीं है कि इमारे देश की अन्य महत्तपूर्य भाषाएँ, जो हमारे सविधान मे 
स्वीकृत की गई हैं, उनका स्थान हिन्दी भाषा की अपेक्षा किसी प्रकार भी 
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नीदा है | साथ ही इस बात को भी विस्मृत नहीं किया जा सकता कि हिन्दी 
2 रावमापा के पद पर इसलिए प्रतिष्ठित नहीं हुई है कि हिन्दी भाषा 
क्ञसाहिल अन्य मारतोय भाषाओं से छेंचा है । देश को एक सूत्र में चॉघे 
स्सने के लिए एक राजधाषा की आवश्यकता थी। देश के आधे से अधिक 
लोगो दी हिन्दी मातृभाषा है श्रोंर जिनकी मातृमापा हिन्दी नहीं हे, उनमें से 
थी श्रविश्वश हिन्दी समझते हैं, इसलिए हिन्दी को यह पढ प्राप्त हो सका । 
पल, दिन्दी दे अतिरिक्त ती। £ "पाश्नों को हमारे सविधान में स्थान 
प्रिला है उन से 4 जा ४० मे ४ ह सम्पाने होना 
हए, जेसा हिन्दी के लिए है। इसलिए अन्य भारतीय भाषाशओ्रो के 
साहल का हिन्दी में प्रचुस्ता से अनुवाद आवश्यक है | यह खेद की बात 
है कि अग्रेजी भाषा से हिन्दी में जितना साहित्य अनूढित हुआ है, उतना 
ध्रत्य भारतीय भाषाओं से नहीं। मेरा यह मतलत्र नहीं है कि अग्रेजी 
प्रथवा मसार क्ष' अन्य भाषाओं की हम उपेक्षा करें | जानाजन की व्शा 
मे उज्षा सवंथा अहितकर सिद्ध हुई है। अतएव हमें सभी दिशाओं से, 
मर थी सभो जापाओों से अपने हिन्दी साहित्य के मण्डार छो परिपूर्ण 
सुना चारए ,5 पर इस सब -समस्य के सिद्धान्त-पालन में हमे प्रमुखता 
अग्त ऐश वी. नये पड़ोसी भाषाओं को देना चाहिए | 
7. त्केस्वश्रेष्ठ साहित्विको में से एक साहित्यिक सरदार 
श 5 उपन्यान का हिन्दी अनुवाद हिन्दी भाषा के लिए आदर की 
गशा है किसरदार पणिक्कर के इस उपन्यास 'कल्याणमल 
- में समुचित स्वागत होगा श्लौर इसके परुचात्‌ हम उनके 
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>>गोविन्ददाप्त 
३३ पघवतूवर, १६२ 


दो शब्द 


हस उपन्यास के पात्रों में कौन-कौन यथार्थ में जीवित थे, कौन-कौनसी 
श्रट्नाएँ ऐतिहासिक है श्रौर कोन-कीनसी काल्पनिक--यह सब जानने के 
लिए पाठक्गण उलुछ होगे । इस बिन्ञासा-पूर्ति के लिए ही ये दो शब्द 
लिखे जञ सटे हैं। कहना श्रावश्यक नही कि ऐतिहासिक उपन्यासों के सभी 
पात्र ऐतिहासिक नहीं होते। दस उपन्यास के जो पात्र ऐतिहासिक प्रख्यात 
£ उनमे नाम नीचे दिये जाते है-- 

श्रक्त्रर बादशाह | 

सलीम--शाहजादा और बाद में “बहॉँगीरः नाम से मास्त के 
ददशाह | 

दानियाल--अक्च्र का कनिष्ठ पत्र । 

राज्माता--अ्रकवर की माँ | 

जोधायार--अ्रववर वी पटरानी । 

नातिर खा--श्रक्वर के श्वसुरों में से एक | 

पानसाना--साम्राय्य के प्रधान सेनापति (अब्दुरंटीम खानखाना) । 

पृथ्वीसिंद रादौर--बीकानेर के राजा के छोटे भाई । श्रकपर के मित्र । 
एन पृथ्दीशाव राठौर भी कहा जाता है । 
शेप मुयाएण-- अबुलफज्ञल के पिता और अकबर के गुरु । 
भोम्सिह-बू टी के महाराजा । 
शान खा और शाहुली खा--सेनानायक | 
शेप क्था-पात्र यथार्व में जीवित नहीं थे। ऐतिहासिक घटनाओं में 


भी थोडा-बहुत श्रन्तर कर लिया गया हे | इस उपन्यास के क्या-काल के 
लगभग पॉच वर्ष पूर्व शेख मुत्रारक की मृत्यु हो गई थी ) उत्तराधिकार के 
सम्बन्ध मे विवाद हुआ था, परन्तु उस समय दानियाल शाह श्रक्‍त्रर के 
साथ दक्षिण में थे। 

अकब्रर के राजममहल शऔ्लोर दरबार आदि का वर्णन डस समय के 
इतिहासकारों के विवरण के आधार पर किया गया है । 
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कुयुत्तर तब्शाह की राजधानी--आगरा--डन दिनों के सत्र नमरों 
/ मे अप्ग्य्प थी। बाबशाह के प्रासादों और उद्यान-णरहों के राजसी 
प्रभाय तवा हस-लोलुप उमराय्रों के महलों के शिल्प-वेचित्रय और वेमव ने 
थ्रागरा ने फारस तथा तुर्की आदि ठेशों की राजघानियों मे अधिक प्रशस्त 
ख्ादियाआा। 
यमुना के किनारे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने वाली सडक पर, 
ब्शाद के मित्र अमीर-उमराश की श्रद्यलिकाएँ, थी। लगभग चार मील 
गे हुस राजवीथी के पाश्व में नी की ओर सुख कवि अनेक प्रासाद 


पे बिक 
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3। इनथी रूप-रचना बाहर से ढठेखनेवालो की एक समान ही 
टिगर् देती थी। एक स्थान पर लाल पत्थरों से बना हथ्रा वा 
गोएर-द्वार ग, जिसे पार करने पर एक डपवन मिलता था | यह डपवन 
पवार एृष्गरक्र अपने स्वामी की प्रतिष्ठा श्रौर प्रभुता का विज्ञापन कर रहा 
४। इनिम ब्लाशय, धारायत्र ( फब्वारे ), लता-कु ज थ्रादि उसकी 
रराय्ता को परिस्फुट करते हुए बता रहे थे कि उपवर्नों के दस वेशिष्य्य 
7 हे इन वाल के प्रसुबनो की उच्च मान-मर्यादा का मूल्याक्न किया जाता 
ए। उपब्न दे पश्चात्‌ मुख्य वास-एह था। 
गोएुर-द्वार पर सदा अग-रक्तुझे ओर सशस्त्र अनुचरों का पहरा 
दा था। ग्रत्येढ एह मे सम्मुख शहपति के अनुखरों ओर सेवकों का 
प्न होने >े जरण वह बीवी विविध लातियो ओर वेश-भृपाओं के सशस्त्र 
पयो ० रइ-नमि जेसी दिखलाई पटती थी | 
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राजवीथी के एक मुख्य प्रासाद में बूँदी के महाराज भोजसिह निवास 
करते थे। सध्या होते-होते उस भवन से एक छेँचा-प्रण, सुन्दर युवक 
निकला और पेदल ही नगर की ओर रवाना हो गया। उसकी राय 
लगभग पचीस वर्ष की मालूम होती थी | मुख के भावो श्रौर वेश-भृपा से 
वह कोई राजपुत्र जैसा दिखलाई पड़ता या। अन्य प्रभुजनों के द्वारो पर 
भुएड बनाकर खड़े हुए सेनिको ने पश्नयुक्त दृष्टि से इस अ्रपरिचित युवरु 
को देखा, परन्तु उसकी कमर से लटकने वाली लम्बी तलवार और मुख पर 
टमकते हुए तेज ने उन्हें आगे बढने का साहस प्रदान नहीं किया | उस 
युवक ने किसी ओर देखे बिना सीधे चलकर नगर मे प्रवेश क्रिया । मुख्य 
बाजार मे पहुँचकर वह कुछ क्षण, शक्राग्रस्त जेसा खडा रहा। श्रन्त मे 
पास की एक दूकान पर जाकर उसने पूछा कि सेठ कक्‍ल्याणमल का घर 
किस ओर है । कल्याणमल नगर के रल्ल-व्यापारियों मे प्रमुख थे, इसलिए 
उनका घर बता देना उस दूकानदार के लिए कठिन न हुथ्ना | कल्याणमल 
परम्परा से आगरा के निवासी नहीं थे, कोई दस-पन्द्रह वर्ष पूर्व ही प्िघ 
अथवा गुजरात से आकर यहाँ वसे थे | रत्नो के वेशिष्श्य और मूल्यों के 
ओचित्य ने उन्हे रत्न-व्यापारियों मे अग्रगए्य बना दिया था। बहुत से प्रभुजन 
आर बादशाह के निकट सम्बन्धी उनके उत्तम मित्र थे। स्वयं बादशाह के 
पास भी उनकी पहुँच थी। लोगों में श्रसिद्ध था कि बादशाह की पटरानी 
' जोघाबाई भी अपनी आवश्यकता के लिए उनसे ही रलादि खरीदती हैं | 
हमारा युवक मुख्य बाजार से एक गली में होता हुआ “चादी वाली? 
गली में पहुँचा। वहाँ सामने ही एक छोय-णा मिहद्दार और अन्दर 
आँगन टिखाई दिया। वह नि.सकोच और निर्मय होकर मवन के अन्दर 
चला गया | द्वार पर खड़े हुए सेवक उसे श्रॉँगन पार क्राजर सामने के 
एक कमरे में ले गए। उस कमरे में दीवार के पास शतरजी बिछी हुईं थी, 
जिस पर स्वच्छु चादर थी। एक ओर बड़े-बड़े तकिए रखे हुए थे। 
युवक के अन्दर प्रवेश करते ही एक मु शी ने उसझा स्वागत करते हुए 
कहा--“आइए, विराजिए ! क्या आज्ञा है ? यहाँ अं पेरा होने के पश्चात्‌ 
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जी वा व्यापार नहीं होता ।?? 

५] नेठदी से मिलना चाहता हूँ | क्या ब्ह अन्दर हैं ?? बुबक ने 
द्ा। 

“हैं, परन्तु बह साधास्ण॒तया श्रपरिचित लोगों से नही मिलते और 
:स सम्य छिती मित्र से बातचीत भी कर रहे हैं। कोई विशेष कार्य हो 
वो श्राप मुझसे कह सकते हैं,” सु शी ने उत्तर दिया। 

“मुझे उनने ही मिलना है। आप उन्हे समाचार देने की कृपा 
नेज्णि |! 

#शायद श्राप मालिक को पहले से जानते हैं १? 

: नहीं। मुझे आगरा आये केवल दो ही ढिन हुए हैं ।” 

“तो, उनके किन्‍्ही मित्र का पत्र लेकर आये होंगे १?! 

“ऐसा भी नहीं । वू दी के महाराजा के कहने से आधा हैँ ।?? 

“अ्रच्छा, में श्रमी सेटजी के पास निवेदन करता हूँ ।?? 

मुशी श्रन्टर चला गया ओर शीघ्र ही वापस लौटकर उसने कहा 
बे सेव्जी राह देख रहे हैं | दोनो साथ ही अन्दर चले गए | 

एर ॥।] श्रन्दरूुनी भाग वैसा नहीं था जैसा कि बाहर से दिखाई देंता 
था। छ्मरे राज्सी ढग से सबे हुए थे | घर के उपकरण सपत्समृद्धि और 
एमए वा परिचय दे रहे थे। नीचे विछे हुए कालीन और दीवारों के 


ऐेने नहीं दिया | इस प्रकार वह तेठ कल्याणमल के कमरे मे पहुँचा । 
नी वी अवस्था साठ से ऊपर होने पर भी उनके मुख पर दृद्धा- 


सपा ण॒ बोर डिह दिखलाई नहीं पटता था। शरीर इट और सुगठित 
भे। दुम्_् वो धारणा थी #ि सेठ लोग पाय- बडी तोब्वाले, मोटे और 
पादाबार शरीरबाले आर क्ुक्कर चलनेवाले दुर्वल व्यक्ति होते हैं। 
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प्ल्णणमलत्र ने देखकर उसके 
प्च एश्ग्यणाग्न च्नृ ध्संपर च्ष्य्पू मन 


० 


में विचार डठा कि वह कोई 
“॥ नाम्न ध्थवा राजवण के व्यक्ति होगे । सेठवी ने उठकर आदर के 


साथ उसका स्वागत किया और उसे एक जरी के आमन पर बैठाया | 

उन्होंने कहा, “मु शी ने बताया कि आपने बू दी-महाराजा की आज! 
से आने की कृपा वी है। मुझ पर बडा अनुग्रट हुआ। महाराज दी क्या 
आजा है ?)ै 

“उन्होंने मुकसे कहा हे कि में अपनी सारी बातें आपसे निवेदन फरूँ 
तो श्राप सब प्रकार से मेरी सहायता करेंगे,?? युवक ने उत्तर दिया | 

कल्याणमल मुसकराए,, परन्तु कुछ बोले नहीं । युत्रक ने वात जारी 
रखी-- 

“अपनी वात मैं सक्षेप में बतारऊँगा। उसके वाद ही तो सहायता 
मॉगना उचित होगा !” कल्याणमल ने स्वीकृति रचित करते हुए. सिर, 
हिला विया | 

युवक ने आगे कहना आरम्भ छिया, “'मै बुन्देलखए्ड-स्थित रामगढ़ 
के राजा का पुत्र ढलपतिसिंह हूँ |? 

“किम राजा के ?? सेठजी ने युवक्ष की ओर व्यान से देखकर प्रइन 
किया | 

“सृपालसिंद राजा और उनके रामगढ राज्य की कहानी शायद आपको 
नहीं मालूम होगी | जब बादशाह अकबर की शक्ति वुन्देलखण्ड की ओर 
फैलने लगी उस समय रामगढ के राजा मेरे पिवृब्य महायतापी अजीतमिह 
महाराज थे। मुगलों का आधिपत्य स्पीकार करके एक सामन्त-मात्र बनकर 
रहना उनको स्वीकार नहीं था, इसलिए उन्होंने तन-मन-बन से मुगल- 
साम्राज्य की शक्ति को रोकने का प्रयत्न किया | कुछु समय तक वे सफ्ल रहे, 
किन्तु अन्त में पारिवारिक सबर्ष के कारण मुगलों को अपने पैर रखने 
को सुविधा मिल गई। उन्होने मेरे पिताजी को सिंहासन दे दिया। पहले- 
पहल पिताजी ने उन्का साथ दिया, परन्वु जब्र मुगल सरदारों की धूर्त॑ता 
श्सह्य होने लगी तो उन्हें उनका विरोध करना ह्वी पडा। चार वर्ष पृ 
पिताजी स्वर्गवासी हो गए। युवावस्था के अविवेक से किये गए. अपराधों 
आर उनके कारण अपने वश पर लगे कलक की स्मृतियों से उनका हृदय 
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छू गण था। झूत्यु के पूर्व अपने ओरसपुत्र मुझको बुलाकर उन्होने राज- 
ढोय सइग, सुद्रा श्रोर राजकोप की चात्री मेरे हाथ में सोप ढी और मुझे 
श्राेश व्या कि महाराजा श्रज्ञीतसिह की सनन्‍्तानों के लिए ही राज्य करते 
हुए उन्हें सोज निकालने का पूरा प्रयत्न क्या जाय | परन्तु बाठशाह के 
ऐटरने मेरा राग्याभिपेक रोक दिया ओर मेरे छोटे भाई को, जो नात्ालिग 
है, राद्या बनाया । उसकी वय पूर्ति तक राज्य-कार्य सेभालने के लिए. मेरे 
एक सम्पन्धी को, जिसने इस्लाम धरम स्वीकार कर लिया है, नियुक्त किया 
गय्या |? 

“तो फिर? सेठ कल्पाणमल ने पूछा । 

उबक ने कद्दा, “इस घटना को अब तीन वर्ष हो चुके हैं । राज्य 
न नप्तासित होने पर मे कुछ अनुचरो के साथ महाराणा प्रतापर्सिह की 


गरण मे गया। मुगल-शक्ति से बचा हुआ एकमात्र राज्य अ्रत्र चित्तौड 
छैवोह 

तो श्रष क्यो मुगल-सम्राट की शरण लेने आए हो ९? 

अत समझे गया कि युद्ध करके रामगट को स्वाधीन नहीं कर 
पठाा। पिताओ की श्राजा का पालन तो करना ही है ) इसलिए मैंने 
जज किया है कि बादशाह की कृपा से अपना पेतृक राग्य वापस पाने 
5 अल करणे देखे | मेरा दृरादा वादशाह का आश्रित बनकर स्थान 
अर मान कमाने दा नहीं ह |? 


प्रतापसिट दी की सभा में आपको महाराजा अजीतसिह का कोई 
ममाजार नही मित्रा !? 


पर -[/ श् 


पमगट मे मेने सुना था किये महाराणा के साथथे। मेनेसी 

गण : इंी। उन्होंने वतावा कि चित्तोटगट के सम्मुख जो यु 

' इमने दे थ्रीर उनके एक्मान्न पुत्र ने दीर-गति प्राप्त कर ली |” 
ता थत्र राज्य के उत्तराधिकारी आप ही है १? 

हि “अब तब मुझे यह विश्वास नहों हुआ। यह केसे मालूम हो कि 

हज प्लोर पु नहीं पे? इसका पना लगाना मेरा ब्तंव्य हर [2 


द्व्हु 


श्र 


सेठजी सत्र सुनने के बाद बहुत देर तक विचारमग्न रहे और फिर 
बोले, “श्रापकी कहानी दु.,खमरी हे | हमारे भारत का क्या हाल हो गया 
हैं! हमारे राजाश्ों को ही वेस्िए--वा तो प्रतापर्मिदणी के समान पत्तों 
ओर वनो की शरण में या वादशाह के स्वर्ण से श्राइ्त सेवक ! कैसी दु.प- 
मय स्थिति हे ! ग्रापकी वात ही वौन सुनेगा १ काबुल से बीजापुर तक जे 
राजा-महाराजा अपने-अपने श्रावेहन लिये यहाँ श्राक्र पड़े हुए है | समय 
बीत जाने पर अपना सत्र काम भूल जायेंगे और कसी उमरा की खुणा- 
मद करके सेना में कोई नोकरी कर लेंगे। और फिर वे भी बादशाह के 
विशेष प्रेम-पात्र होने का भाव दिखाने लगेगे। वाढशाह के दरबार की 
नीति को सममना मी सरल नहीं है। अपने शत्रुओं का दमन करने में जो 
अपना साधन तन सकता हैं उसके प्रत्येक कार्य मे--चाहे वह ठीक हो या 
गलत--त्रावशाह सहायता देते हैँ । क्या आप सममते हैं कि अरम्पर के 
मानसिंह ओ्रोर बीकानेर के रायसिंह की सहायता वाठशाह उनऊे साथ मित्रता 
के कारण करते हैं ? महाराणा प्रताप जब तक मुगलों का विरोध करते रहेगे 
तब तक बादशाह को इनकी सहायता की श्रावश्यक्ता रहेगी । धू्त मुगल 
सरदारों को शक्ति कम करने के लिए भी कुछ हिन्दू राजाश्री की आव- 
श्यकता हे | नीति-निपुण बादशाह इससे अधिक भी इनमें से क्षिसी के मित्र 
हैं, ऐसा न सोचिएगा ।” 

टलपतिसिंद को विस्मय हुआ | साम्राप्य और राजकीय कार्यो से सर्यथा 
अपरिनित उस युवक के हृदय में शका होने लगी कि कहीं मेरी समस्त 
आकाज्षाएँ. केवल दिवास्वप्न बनकर न रह जायें। उसने पूछा, “दस 
स्थिति में, राजसमभा के सरदारों ओर प्रभुजनों से मिलने या उनकी मित्रता 
सम्पादित करने का प्रयत्न करूँ तो वह व्यथ ही होगा !? 

“हंसी बात तो नहीं हे,?? सेठजी ने कहा, “मनुष्य के भाग्य के बारे में 
कौम जानता हे |! आपके हो जैसे निस्सह्ाय श्रौर अ्रशस्ण होकर आये 
हुए बीबल और एथ्वीसिद श्राज व्रावशाह के आप्त मित्र दन गए हू 
मेरा कहना इतना ही है--श्रौर इसे आप याद रसिए--कि ब्रादशाइ ले 
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जयापात बनने के मनोरथ बॉधकर जो हजारों लोग यहाँ आए उनमे से केवल 
तीन-चार ही सफन हुए, हैं। आप मो ऐसे भाग्यशालियो मे एक हो सकते है 
प्रतए्य मिराश होने की शआ्रावश्यक्ता नहीं है । फिर भी, यह मत सोचिए 
5 पापओे निवेदन के न्यायपूर्ण होने से ही आपको न्याय मिल जायगा। 
श्रपने-श्रायशे राजाधिराज कहलाने वाले असख्य लोग जहाँ द्वारपाल बन 
रु ममय थ प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहाँ रामगढ का नाम भी किसने सुना 
तेगा * श्रार कसी ने छुदा भी हो तो उस दुच्छु बात मे पडकर अपने 
रूपा में यापा पेढा झरना शान पसन्द करेगा १? 

बलपतिमिंह ने कहा, “आपका आशय मेरी समझ ने श्रा गया। 
मरी इच्छाएँ शीघ्र-साभ्य नहीं हैं। यदि सोमाग्य से बादशाह के लिए, 
नेट विशेष छायय झरने का अ्रवसर मिल जाय तो शायढट काम बनने की 
आशा हो सम्ती है। अन्यथा, केवल सण्दारों की मिन्नता, मन्त्रियों की 
हितेंपिता दा बाव्शाह के दृष्टि-प4 में पड जाने से भी कोई लाम नहीं ।?? 

व्वी--/बही मेरे कहने काअ्रव है। मैं एक बात ओर कहना 
गाता हूँ । यह एक घडे साम्राज्य की राजवानी है ) सभी नगरों में श्रच्छे- 
दर लोग होते हैं श्रौर राजधानियों में तो ऐसा विशेष रूप से होता है | फिर 
शठणाह वी राजधानी दा तो झटना ही क्या * इस शहर से अधिक परि- 
जित हंने पर मेरी बातों का पूरा श्रर्व आपकी समझ में आयेगा। यहाँ 
ग्ानेवाले युवकों मे मन अनेझ प्रकार से पथ-श्रष्ट हो जाते है और वे 
अपने दाम्तविम लक्ष्य को भूल बाते हैं। कुछ लोग राज-सेवा की पद्धति 
म।सब्र डस और मुड जाते हैं, कुछ विलासिता और विपयासक्ति के 'वक्कर 
भ फेस दाते है | हम हिन्दुओं के लिए सर्वथा अपरिचित अनेक प्रकार की 
जिला सामग्रिणे से यह राजधानी परिपूर्ण हैं। अधिकतर युवक फारस के 
मय याद ने शहित हाकर अपने-आपको खो बैठते है । लिस मालिक के 
नेरत्ञ उनने हैं झसजे अनुकूल उनका नी व्यवहार हो ही जाता है। बाद- 
पाह थे निकटतम सामन्‍्तों आर छुछ इने-गिने सरदारों को छोडकर शेप 
तन लग ध्स प्रणर के इराचारों में हब॒म्र कार्याकार्य-विवेक छोड़े हुए 


ब्न्ब्कती 
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हैं। इनके बीच पडकर अपनी सम्मार्ग-निष्ठा को ही सुरक्षित रखना कठिन 
है | फिर शेप बातो का तो कहना ही क्‍या [7 

दलपतिपिंह--“यह मुझे भी महसूस हुआ था | इतना सत्र सच होने 
पर मी यदि आप यह राय देते है कि मुझे अपने उद्दे ज्य के लिए. प्रयत्न 
करना चाहिए तो कृपा करके क्तंव्य-पथ का निर्दशन भी आप ही कर 
दीजिए |” 

सेठ्जी--“अच्छा | परन्तु मुझे यह तो ब्रताइए, कि आपकी आर्थिक 
स्थिति केसी है ??? 

दलपतिसिह चुप रहा । यह देखकर सेठजी ने फिर कहा, ९ आपके 
मौन से ही मैने जान लिया। मगर आप यह जानते है क्रि त्रिना धन के 
ऐसी राजघानी मे कुछु भी नहीं किया जा सकता ??? 

“आटरणीय भोजपिंह महाराज ने इस विपय में मुझसे बातचीत की 
थी | उनका कहना था कि अ्रच्छे वेतन का कोई सम्मान्य कार्य मिलना ही 
मेरी प्रथम आवश्यकता है ।”? 

“ओर आप उनके मित्र तथा सम्बन्धी भी है | श्रच्छा, इसका उपाय 
हो जायगा | बादशाह के परम मित्र महाराज प्रथ्वीसिह, जिनको यहाँ पीयथल 

कह्य जाता हैं, मुझ पर कृपालु हैं। उनकी राजपुत सेना मे आपके लिए 
एक अच्छे स्थान की व्यवस्था कर लेंगे। इस समय आप रहते कहाँ हैं !?! 

“अब तक वूँदी-नरेश का श्रतिथि हूँ। परन्तु यह कंत्र तक चल 


सकेगा १? 


“ीक है। नगर में कहीं एक छोटा-सा मकान किराये पर लेकर रहना 
ही उचित है। राजा पीयल की सेना में काम मिलने से ब्रादशाह के दृष्टि- 
पथ मैं आने के अनेक अवसर मिल सकते है और में जानता हूँ, ऐसे अ्रय- 
सर आप स्वयं हढ निकालेंगे | एक वात और कहनी है| इस दर- 
बार में टलत्रन्दी बहुत है । आज जो मित्र दिसाई देते हैं वद्दी कल एक- 
दूसरे का गला काटने पर तुले दिखाई देंगे। इसलिए आपको यद्द खबाल 
रखना चाहिए कि किसी के विरोब के पात्र न बनें | जितना हो सके उतनी 
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मिद्रता बनाये रखने दा प्रयत्त वीजिए । दानियाल शाह के दरबार में बीच- 
बीच में जाते रहिए । वे बादशाह के वात्सल्य-भाजन हैं |?! 

इसके वाद सेठजी ने मु शी को बुलाकर राजा पीथल ओर दानियाल 
शाईह के ठीवान दीनदयाल के नाम एक-एक पत्र लिखकर लाने की आना 
टी। दोनों पत्रों में यही लिखवाया कि पत्रवाहक एक प्राचीन और प्रख्यात 
राजप्रश के पुरुष हें, इनकी उन्नति मे मुझे दिलचस्पी हैं, इसलिए यदि 
थ्राप :नकी सहायता करेंगे तो में बहुत आमारी हूँगा । राजा पीथल के लिए 
ए> अलग पत्र भी लिखवाया, जिसमें यह प्राथना की गई कि इस युवक 
पो अपनी सेना मे कोई अच्छा स्थान ढेने की कृपा करें | जब तक मु शी पत्र 
लिग्म्ण लाया तय तक वे दोनों बातचीत करते रहे । इस धातचीत से 
दलपतिर्मिंद को कल्पाणमल के ज्ञान, राप्पकार्य से परिचय और बादशाह 
तथा श्रन्य प्रमुजनों के बीच रर्ष्या-वोग्य स्थान की कल्पना हो गई | मन- 
टी मन डसने कहा कि भोजसिह महाराज ने मुझे यो ही इनके पास नहीं 
भेड दिया | थोटी देर में मुशी पत्र ले आया । उसमें हस्ताक्षर करके देते 
एए सेठजी ने कहा “्रव॒ ठेसी हो रही है। इस नगर मे आपका कोई 
परिद्धित अथवा मित्र तो नहीं है | मेरे घर को आप अपना समझ लीजिए । 
यहोँ श्राने-घाने में श्रापको कोई रोर-डोक न होगी | ? 
ः. दलपतिमिंह उचित शब्दों में अपनी कृतज्ता व्यक्त करके वहाँ से रवाना 
हो गया | 


सं ल्वाणन्ल को सिफारिश का मूल्य दलपतिसिह को दूसरे ही दिन 
मालूम हो यया | उन्हें बूं दी-नरेश की अ्रज्वशाला से घोड़े और सेना 

ने यनुचर ले लेने वी अनुमति प्राप्त थी । अतएव एक अश्व और रामगट 

ने गाव अजुचर को लेकर वे राजा पीथल से मिलने के लिए रवाना हुए । 
#7€ बादशाह श्रवर्र स्नेहपवझ 'पीथल” नाम से संबोधित करते थे 
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वे पश्वीसिह राठौर बीकानेर के महाराजा रायमिह के कनिष्ठ श्राता और 
उस काल के वीर्रों में श्रग्रगए्य थे। उस समय्र उनकी आयु लगभग 
पंतालीस वर्ष की थी | दीर्घ शरीर, उसी के योग्य सुगठित रूप, पौरुपयुक्त 
सुन्दरता, आजानु बाहु, विशाल वच्षुस्थल श्रादि से उनऊे उच्च स्थान और 
गुणों का प्रत्यज्ञ परिचय मिलता था | उस समय के राजपूतों की प्रथा के 
अनुसार उनकी ढाडी और मूछें बढी हुई थी और दादी को जो बीच से 
सवार लिया गया था उससे उनके मुख की गभीरता में ओर भी वृद्धि हो 
हो गई थी। उनकी वीरता और पराक्रम सारे भारत में प्रस्यात था। 
बादशाह के सामने भी श्रपना मत स्पष्ट रूप से प्रकट करने का साहस राज- 
टरबार में केवल उनको ही प्राप्त था। इस साहस के उदाहरण के रूप में 
आज भी हिन्दुओं मे उनकी एक कहानी प्रचलित हे । आगरा में एक ऐसी 
जनभ्रुति फैल गई थी कि मुसलमान साम्राज्य के जन्म-शत्रु महाराणा प्रताप 
सिंह ने बावशाह की श्रधीनता स्वीकार कर ली हे | श्रक्‍्त्र ने श्रानन्द के 
साथ यह वात दरबार में कही | पीथल ने तुरन्त ही उसका प्रतिवाद करते 
हुए कहा कि प्रतापसिंद् कमी पराधीनता स्वीकार नहीं कर सकते | बादशाह 
जोर से हँस पडे | फलतः पीयल ने निम्नाशव का एक पद्मात्मऊ पत्र लिस- 
कर प्रतापसिंह को भेजा ,& 
“यदि बादशाह शब्द तुम्दारे मु ह से निकलेगा 
तो, उस दिन, सूर्य पश्चिम में उदित होगा । 
अपनी मुंर्े क्या मुझे उलटी सँवारनी पढेंगी ? 
या, मेरे महाराज ! सत्य बोलो, सुम्के मरना होगा /?! 
ढस दिनो में प्रतापर्तिह् के पास से इसका उत्तर आा गया, जिसका 
आशय यह था . 
““ज्ब तक शरीर में प्राण रहेंगे 
में अ्रकबर को तुक॑ कह्दता रहूँगा । 
तुम अपनी मूर्ले सीधी दी सेवारो । 
सूर्य पूर्व में ही उदित होगा | तुम सदा जीवित रहो ।” 


अपना पत्र ओर उसका उत्तर दोनो को राजसमा मे पढ सुनाने मे 

पृथ्वीमिह् को सकोच नहीं हुआ | 
पीथल उस काल के कवियों मे अग्रगण्य थे। उनका प्रसिद्ध काव्य 
पेलि करिसन-दक्मणी री? आज भी राजस्थान के साहित्य में अपना 
उच्च स्थान रखता है | इस प्रकार स्वथा आ्राव्रणीय राजा पीथल से मिलने 
जाने में टलपतिमिह को अ्रत्यधिक आनन्द होना स्व्रामाविक था। पीथल 
नगर मे थोटी दर बादशाह के एक महल मे रहते थे, जो एक वाटिका के 
दीव बना हुआ था । दलपति जब ॒ वहाँ पहुँचा उस समय बहुत से लोग 
हल के सामने एकत्र थे। एक सेवक एक सफेद घोडे को सजाये खडा था । 
टलपति ने समझ लिया कि राजा किसी काम पर जा रहे हैं और आज 
डनसे मिलना समव न होगा । किसी भी हालत मे, उनके ठशेन कर लेना 
ही उचित समभकर वह घोड़े से बिना उतरे ही राजपथ से हटकर एक 
परदे में सटा हो गया। क्षुण-मर बाद ही पीथल बाहर निकले ओर धोडे पर 
सवार होकर चलने लगे | इसी बीच उनकी दृष्टि रास्ते से हटते हुए दलपति 
पर पटी । शकुन आदि पर विश्वास करने वाले उन्होंने एक अनुचर को 
इस नप्रे व्यक्ति के बारे में पूछताछ करने की श्राजा दी | जब्र टलपतिसिह ने 
उस पनुच्र के हाथ साथ लाया हुआ पत्र भेजा तो उसे निकट जाने की 
धरनुमति मिल गईं। राजा ने डस पर एक सक्षम दृष्टि डालकर कहा : 
अपने मित्र की वात तो हम अ्रमान्य नहीं कर सकते और मुझे लगता 
ए हम एक-दूसरे के अनुकूल होगे | मैं श्रमी वादशाह से मिलने के लिए 
१णली जा रहा हैँ | मेरे साथ आ जाओ । दूसरे अचुचरों की आवश्यकता 

(हे ॥१ 

आनानुनार, साथ आये हुए. सेवक को लौटाकर ढलपतिसिंह ने राजा 
दल न अनुगमतन किया। वे आगरा से दाक्ुणु का आर जाने वाली सडक 
ने जलन लगे। रास्ते में पीवल ने उससे अनेक बातें पृष्ठों, उसे साथ ले 
४ान दा उच् ज्य हो यहीं था। वे जानते ये कि सेठ कल्याणमल उत्तम 
पा विफारिश हो करते है और आज की सिफारिश तो एक प्रकार 
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को आजा जंसी थी। मन में विचार उत्पन्न हो सकता है कि महाराज्ा- 
विराजो को भी श्राजा देने का, अथवा श्रनिव्रार्य सिफारिश करने का अधिकार 
एक साधारण सेठ को केंसे मिला | राजधानी में पूर्ण वेभव के साथ रहने 
वाले प्रभुजनो को धन का सकट हो जाना असाधारण बात नहीं थी। सुना 
जाता है कि उन सत्रकों समय-समय पर आवश्यक सहायता सेठ क्ल्याण- 
मल से ही मिलती थी। बह सत्य हो सकता था। ब्सी भी अवस्था में 
इतना तो सत्य था ही कि अमीर-उमरा ओर शाहजाडे मी उनकी बात को 
टालते नही थे । 

सब प्रश्नों का टीक-टीक उत्तर ढेने पर मी दलपति ने अपनी सारी 

कहानी पहले ही पीथल को नहीं बताई | उसने केवल इतना ही कहा कि 

मैं रामगढ का राजकुमार हैँ ओर वहाँ के सूवेदार के अन्याय के कारण मेरे 
छोटे भाई के राजा बना ठिये जाने से बादशाह अथवा कसी हिन्दू राजा वी 
सेवा में सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने के लिये यहाँ आया हैँ । 

सामान्य राजपूत युवकों को आश्रय देकर अपने प्रति अपने लोगो का 
आदर बटाने के इच्छुक राजा पीथल को दलपति की श्रमिलापा सुनकर 
आनन्द हुआ । उन्होंने कहा, “सेठ जी ने मुझ पर उपकार ही किया है । 
मेरी सेना के एक विभाग में सेनानायक का स्थान रिक्त हे | उसके लिए 
तुम्हारा जैसा युवक मिल जाने से मैं बहुत प्रसन्न हूँ ।?? 

सरस सभाषण के लिए प्रसिद्ध पीयल ने मन्दहास शोर मधुर वाणी से 
इतना कहा तो बलपतिसिंह का हृदय आनन्द से उमड़ उठा | अपने टष्ट- 
देव से वर प्राप्त करने की जैसी प्रसन्‍नता से उसने अपने स्वामी के चरणों 
पर श्रपनी तलवार समर्पित करते हुए कहा-- ॥ 

“महाराज | आपकी शआज़ा को में वरदान मानता हूँ । आपके जैसे 
महान्‌ और हिन्दुओं के मुकुणलकार स्वामी का सेवक बनने का सौमाग्य 
मुझे अपने कुल-देवता के अनुग्रह से ही मिला है। अन्यथा, आपका प्रमन्‍न 
करने योग्य कोई गुण मुझमे नहीं है | अपने महान्‌ पृवजी रे प्रस्यात नामा 
पर क्लक लगाए बिना आपकी सेवा करूंगा शोर आपझी सभी आजाएँ, 

घश्ज 


है 


मेरे रिए-माये होगी, वह मेरी प्रतिज्ञा है । ? 

राज पीथल ने उत्तर दिया, “तुम्हारे उच्च बश के योग्य ही है ये 
दाह | मेरा विश्वास है कि सब हालतों में तुम डचित-अनुषित का विचार 
बरू ही क्षाम ण्रोगे। एक बात तुमकों बता देना चाहता हूँ। मुझे 

घितर घाव्शाह के पास ही रहना पटता है। इसलिए मै स्वतत्रता से 

उछ नही वर सकता । चत्र बादशाह राजधानी मे रहते है तब मैं दिन-भर 
दरगर में था सृगवारह में या फतहपुरी में रहता हूँ । तुमकों भी उन 
गरग्हलो के पाहर दालान में ही रहना होगा। वहाँ जो लोग मिलेगे वे 
“य यरावशाह के निम्टतम लोगो के अदुचर होंगे। उनके भावों ओर शब्दों 
पे नुम्टे झछु भी अनुभव हो, अपनी तलवार की तेजी के बल उनसे 
निव्ना मत। राबाश के सेवम्गें मे एक विशेष बात होती ह--परस्पर 
स्ण्या । सामने स्नेह-माव दिखानेवाले भी पीठ पीछे काट लेने का अवसर 
ऐोजने रहते हैं । राजमहल के अन्दर किसी लडाई का कारण मत बनना । 
एने गव्णाह के क्रोध के पात्र बन जाओगे |?? 

यद्यपि दलपति मो लगा कि मई बुछ भी कहे ओर डसे चुपप्चाप 
मद लिया जाय, यह कसी वीर के लिए. शोमनीय नहीं है, फिर भी उसने 
अपने स्पामी के निर्देश को आदर के साथ स्वीकार कर लिया। वह जानता 
४ कि राज-सेवा एम कठिन कार्य है | 

रण पीवल ने दूनरी वात छेडम्र झहा, “इस माग से थोडी दूरी 

ह्‌ घछ्य, सिहृद्वावाला महल देखते हो * वह नासिरखा काह। 
नार्रणा सन हैं, तुम्हे सदा याद रखना चाहिए। शायद आज वह 
पगपारह मे म्लिगा। वह बादशाह के हिन्दू मित्रो का मुख्य शत्रु हैं। 
“ठ्पार ही सुझ्य देशमी में से एक सा पिता होने के कारण दरबार में वह 
प्र रो है| 

ट्लपात ने डस शोर टेग्श जिस ओर राजा पीथल ने सकेत म्यिा था। 
7 स्मणाय उद्यान आर उससे बीच एक विशाल प्रासाद, जिसेे सामने 
“हा ह# रूट ने सानिंण पच्चि बनाये खडे ये । पादल ने बहना जाये रखा-- 


ल्‍्पँ 
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“वह मृगयाग्रह जिसमे इस समय वादशाह विराजमान है, यहाँ से बहुत दूर 
नहीं है। नासिरखा के महल और उस सरक्षित बन के बीच कुछ सामस्तों 
के महल हैं। उनमें से एक को छोडकर शेप समी तु उमराश्रो के हैं । 
एक महल क्रा तुम्हें सदा व्यान रखना होगा । वह शाहज़ादे दानियाल का 
आवास है| रास्ते में मै तुम्हे दिखा दूँ गा |? 

अवसर पाकर ढलपति ने (्रथ्वीसिंह को सेठजी की यह सलाह भी 
बता दी कि उसे दानियाल शाह से मिलते रहना घराहिए | उसने शाहक्ञादे 
के दीवान पडित दीनदयाल के नाम लाये हुए पत्र की भी चर्चा वी । राजा 
पीयल ने उत्तर व्या--“सेठजी की बुद्धि और दूरदशिता आश्चर्यजनक है। 
टानियाल दासी-पुत्र होने और चतुर एवं कुशल न होने पर मी बादशाह 
के स्नेह-पात्र हैं। लोगों का खयाल है कि वे सलीम के उत्तराधिफार में 
बाधक हो सकते हैं । बादशाह के निकटतम लोग ऐसा नहीं मानते, फिर 
भी उनके साथ अच्छे सम्बन्ध बनाये रखना वे भी उचित समझते हें। 
दानियाल के पक्तु का एक बडा दल राजघानी में हे । उसके प्रमुख बादशाह 
के मुख्य मत्नी ओर सलीम के शत्रु अबुलफजल हैं | बादशाह को श्रपने 
श्रेष्ठ सचिव के ऊपर जो विश्वास हें उसी के कारण शामन-कार्य 
में दानियाल शाह की इतनी शक्ति हैं। अवश्य तुम दीनदयाल से 
मिलो । शायद दानियाल समवयस्क होने के कारण तुम से प्रेम भी करने 
लगे |? 

राजकीय कार्यों के बारे मे अपने सेवक के साथ इतनी बार्ते करने में 
राजा पीथल का एक विशेष उद्दे श्य था। शत्रु और मित्र की निश्चित 
जानकारी न होने से युवक दलपति असावघानी कर सकता था और उन्हें 
किसी विपम परिस्थिति में डाल सकता था । दलपति ने भी इन बातों को 
अपनी राजकीय शिक्षा का प्रथम पाठ मानकर सुना और समभा | 

अकबर का नगरफरेच (आनलद्भवन) नाम का मृगयाणह आगरा से श्राठ- 
टस मील दूर ककराली नाम के स्थान पर था | उसके घारो ओर बादशाह 
के शिकार खेनने के लिए. विशेष रूप से सुरक्षित जंगल था। वहराम के 


र्छ 


समन शिकार के शौंकीन अ्रक्‍्त्रर शासन-कार्यों से थक जाने पए इस ओर 
मुद जाते थे। उनके मनोविनोद के लिए सब मुख्य नगरो के आसपास जंगल 
उप गए थे। फतहपुरी नाम की नई राजधानी बनने के पूर्व उनका सबसे 
प्रिय विश्राम स्थल नगरकेच (आनन्दभवन) था । दूर-दूर से तरह-तरह के 
झनपते बो लाकर उसी चारों ओर के जगल में पाला गया था और 
टन जानवरों के निर्याघ रहने का सब प्रबन्ध कर दिया गया था | इस वन 
था सरक्षक क्शिनराय नाम का एक वृद्ध था| बालपन से ही शिकार- 
विदाग में काम करने वाले किशनराय ने एक वार लाहोंर मे अकबर पर 
छक्रमण करनेवाले व्याप्र का एक ही वार में वध करके बादशाह के प्रार्णो 
यी रक्चा दी थी, श्रतण्व वह बादशाह का प्रियपात्र बन गया था आोर 
उनके निद्ी शिकारी दल में नियुक्त कर दिया गया था| तब से वह नगर- 
बेच राज्मग्न के चोतरफ के जंगल का सरक्षुक वनकर वही रहता था । 
पेएल वन-णह होने पर भी नगरकेन राजमवन अकबर की राजसी 
गरप्णा का साधक था। उससे दो छँचे शिखरो वाले द्वार को पार करने 
पर एक बटा श्रॉगन मिलता या। उसमें एक ओर राजसेवक प्रभुजनों के 
शेटे श्रोर श्रद॒चर आदि खडे होते थे ओर दूसरी ओर बादशाह की 
टग रत्तक सेना का स्थान था, बहों सोने के साथ से सजे हुए हाथी, घोडे 
ग्ादि नी पड़े क्यिे जात थे। श्ऑॉगन के वाद सगममेर का बना एक बडा 
दालान था। पड़े-डड़े कमचारी, उमरा, राजाश्ो के साथ आये हुए मित्र ओर 
सेननाउक झादि उसी मे श्तीक्षा किया करते थे। इसके बाढ विचित्र शिल्प- 
बचा से अलबद्त सुन्दर स्तम्मो वाला, लाल सगममर का एक विशाल 


बनने 


पद था। वह बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं के लिए वना प्रतीक्षा-एद् था | 
गज इध्णेसिट और दलपतिमिह ने ऑगन में अश्वो से उत्तरकर 
उलान ने पब्श किया। उनको देजते ही नासिरखों शीघ्रतापृवंक उनके पास 


लाया शोर बोला 


“राजा पीवल, थाज दो-तीन बार बादशाह सलामत 
ब्या ह। उनरी आजा है कि आते ही आप टीवानखाने 


न्‍ज दपन्थिन ०0: च्त डे 
जपान्यन हो जद |? 
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पीयल--“बाव्शाह सलामत क्हों विराजमान है ? उनके साथ और 

कोन-कोन हे !?? 
रु नासिरखा-- “नदी किनारे के सगममंर-मडप में है। राजा बीखल 

अगर खानखाना साथ है|? 

इलपति को वहीं प्रतीक्षा करने के लिए. कहकर राजा पीयल श्रन्टर 
चले गए। दलपति बेठने के लिए स्थान देख ही रहा था कि पास खडा 
हुआ एक तुक॑ योद्धा श्ोल उठा, “वाह रे वाह ! इस काफिर कुत्ते का 
घमड तो देखो ! मुसलमानों के पेरों की धूल चाटने लायक मी तो नहीं है, 
मगर बटप्पन कितना |? दस असम्य प्रलाप को सुनकर दलपति के शरीर 
में मानो आग लग गई | तलवार की मूठ पर हाथ रखता हुआ वह अपने 
स्वामी की निन्दा करमेबाले उस आदमी की ओर मुटा और तैश में मरकर 
बोला, “क्या कहा तुमने १? प्रतिपक्षी ने मी तीत्रता झे साथ तलवार 
निकाल ली ओर गरजकर कहा, “वा ? सुनना है, क्या कहा १?” उस 
भीमकाय मुस्लिम योद्धा के सामने दलपति भी सिंह के समान डटफर खड़ा 
हो गया | लडाई होने ही वाली थी कि नामिरखा की ग्ावाज़ वहाँ गूँ जी, 
“दुनिया के वावशाह के महल मे लडाई करने की हिम्मत किसकी है १?! 

वह राज-श्वशुर समीप आया ओर बोला, “भगड़े का क्या कारण है, 
कासिम वेग ? तुमको राजमहल में आते इतने दिन हो गए, श्रव तक तुम 
यहाँ के तौर-तरीके को समम नहीं सके ? तलवार को म्यान में डालो |? 
इसके वाद उसने टलपतिसिद की ओर सुडकर देसा श्रोर पूछा, “तुम 
कौन हो ? क्सिके साथ आए हो ? बादशाह के महल में जगह और वक्त 
व्यू खयाल किये बिना लडाई क्‍यों छेड़ी ??? 

प्रश्नकर्ता के अपरिचित होने पर भी दलपतिमिह ने घटना का सच्चा 
विवरण जता टिया | नासिरखों के मुँह पर कोई माव-मेढ नहीं हथ्ा | उसने 
कहा, “तुम अपने-आपसो (थ्यीसिद की सेना का एक नायक बताते शो, 
इसलिए तुम्हें रोकने छा हक मुझे नहीं है । फिर भी इतना तो कहना ही 
पडता है कि राजमहल का तौर-तरीरा श्रनी सीसना वाणी हे ।! और, 


#' है.“ 


यह पहकर वह भी अन्दर चला गया | 

न्चामी ने श्रमी रास्ते मे ही जो सलाह दी थी उसको इतनी जल्दी 
हा बने का दलपतिमिंद को पछुतावा हुआ | निषटारा करने आने वाले 
न्यन्ति ने सारी बातें जानने के बाद भी कासिमब्रेण को, जो सचमुच श्रपराधी 
गा, छुठु न क्हरर उसे ही खगी-खोटी सुनाई, इसका कारण भी उसकी 
ग्मक में नहीं आ्रावा । इस प्रकार ऊजत्र वह खिन्‍न होकर वहाँ खडा था 
एव बआादर्मा उसके पास आकर चाते करने लगा । 
उसने कहा, “म सब देख रहा था। नासिरखों राजा पीथल का शत्रु 
श्मीलिए उसके अगरक्षुक कासिमवेग की इस प्रकार असम्यता के साथ 
एतें ्रने णी हिम्मत हुई । नासिरखों ने उसे डॉटा तक नहा ॥?? 

ननते ही ब्लपनिर्मिह ने पहचान लिया कि वही व्यक्त राजा पीथल 
वा शत्रु नासिस्‍्खों था | उसने मन में सोचा--चलो, नासिरखों को ढेख तो 
लि, कासिमदरेग के व्यवहार झा प्रतिकार फिर कर लेंगे। इस बीच, नवे- 
परिद्ित व्यक्तित कटता ही जा रहा था, “इस प्रकार की लडाई न होने 

वे लिए. हम लोग श्रपने मालिकों के समान ही अपने-अपने पक्षु के 
लागो के साथ खड़े हो जाते हँ। इस पक्ति में जों खडे है वे राजा 
मानसित बीरयल, श्रदुल फजल श्रादि के अजुचर है । आप राजा पीयथल 
व साथ श्राए ह इसलिए हमारे साथ थआ्रा जाइये। दलपतिसिंह ने दस 
थ्मन्ट्ण को स्वोकार कर लिया । फिर भी अपने साथी का नाम, स्थान 

द जान लेने के खप्राल से उसने नम्नतापृर्वक परिचय पूछा । 

मेरा नाम महाबतराय है। राजा बीखल के साथ आया हूँ । उनका 

दीयन ह | आपवा शुभ नाम क्या हैं १? 
.. “मरा नाम बलपतिसिंह हैं। आज ही राजा पीवल की सेना के एक 
(गा बा डफ-नाय्झ नियुक्त हुआ हैं |? 
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भा-्तराव > साथ वर भी दूसरे पाश्व में जाकर खटा हो गया । उस 
टन > न लोग हिन्दू थे आर बातचीत में झितना समय तरीत गया, पता 
| मत जला | पाँच बजे रावमहल मे लोग वाहर निकलने लगे । नासिर 


ग्ड 


खॉ और राजा पीयल को “हस्तेन हस्ततलमात्तसुख ग्रहीत्वाः मित्र-माव से 
शआते देखकर दलपतिसिह को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा कि राज- 
सेवा का पाठ बहुत-कुछ सीखने को है--एक-दो दिन में नहीं थ्रा जायगा । 
खाँ और राजा हँसते हुए बाहर निकले थे, परन्तु राजा की प्रमन्‍नता सुप्रचक्ष 
होने पर भी खाँ की मुस्कराहट के अन्दर विधाद और द्वोप की कलऊ थी | 
उसका हेतु भी शीघ्र द्वी प्रकट हो गया | राजा के पीछे चोबदार आा रहे थे 
जो दो सोने के थालों में जरी के कपड़े शोर आ्रभग्ण लिये हुए थे। सभी ने 
अनुमान कर लिया कि वादशाह ने राजा पीयल को कोई बडा पद दिया है 
श्रौर उसकी खित्लत और पारितोषिक है यह सब | 

सबको सुनाकर नासिरखों ने कहा, “महाराज, आप बड़े खुशनसीय 
हैं। बादशाह इसी तरह हमेशा आप पर अपनी मेहर की नजर रखे ” 
इसके उत्तर में राजा पीथल ने कहा, ““मित्रवर ! आपकी शुभ कामना को 
मैं एक आ्राशीवांद मानता हूँ ।” इतने मे और लोग मी शंकर उन्हें 
बघाइयों देने लगे। पीयल दलपतिसिंह के साथ श्रपने महल की ओर 
रवाना हो गए | 


4 तक हम राजमहलों ओर सामन्तो तथा प्रभ्यों के प्रामादों में उच्च 
श्रेणी के लोगों के साथ रहे हे | श्रत्र चलें, जरा गरीबों की कोपडियो 

भी सैर कर आयें। आगरा राजधानी यदि राजसेवकों, धनिमों और 
जनों के लिए. स्वर्ग-समान सुखदायी थी तो गणेत्रो और दीन-हु खियो 

के लिए साक्षात नरक भी थी । राजमार्गों को छोडकर शेप्र सत्र माग गदे 
सकरे और दर्गन्धपूर्ण थे। उन्हें सडक न कहकर गलियाँ हा कहना ठाऊ 
होगा । उनके दोनों किनारों पर इमारतें इतनी सी हुई बनी थी कि वद्दों हवा 
का सचार भी कठिन होता था | सक्रामक रोगों का तो नगर श्रट॒टा हा वन 
गया था | सुझुय सड़कों पर सशस्त्र सैनिकों ओर प्रशुजनों के अनुचरा आदि 
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थ श्राकामक प्रदृत्तियों का सदा भय बना रहता था, इसलिए जन-साधारण 
श्रार धनिक ब्यापारी आदि इन गलियों में ही झेँचे-ऊँचे मकान बनाकर 
गहने थ। 

नगर में वहाँ देखो वहीं मिन्नुक घूमते हुए दिखलाई पडते थे । उनमे 
+ बटुत-सो यो बादशाह के कर्मचारियों ने ग॒ुप्तचरों के रूप मे नियुक्त कर 
स्पा था, श्सलिए शहर को सडर्कों पर स्वृतत्रता से बातचीत करने मे भी जनता 
इली दी। नगर का कोतवाल पुलिस के अधिकार सुचारु रूप से चलाता था | 
झुहला के घावरी चोरी आदि को रोकने के लिए पूरी तरह से तत्पर रहते 
५ परन्तु इनमे से किसी में भी इतनी शक्ति नहीं थी कि वह धूत प्रभुओं के 
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झनुद्ररों की दुष्ट प्रद्ृत्तियों को रोक सकता | सक्तेप मे इतना कह देना पर्याप्त 
एंगा छि गरीबों मी श्रवस्था बडी क्लेशमय थी। 

मनप-स्वभाव में कोई भी कष्ट सह लेने की शक्ति होती हे | अत्यधिक 
हो जाने पर कष्ट को रोकने श्र कम होने पर उससे बच जाने की बुद्धि 
म्तप्प न स्वत सिद्ध हे | इसलिए गरीब लोग किसी प्रत्रल व्यक्ति के श्राश्रित 
धनक्षर उसकी छुत्रछ्वाया में ही छीवन व्यतीत करते थे | धनी व्यापारियों को 
गाह्य दरार में श्लोर मत्रियो के पास प्रवेश सुलभ होता था, इसलिए 
मुहल्नो मे श्रन्दर जाकर उपद्रव मचाने का साइस लोग नहीं करते थे | 

नंगर थी श्स स्थिति के कारण हिन्दू स्त्रियाँ कमी मुहल्लों से बाहर 
नहीं दादी थीं। फिर भी श्रमावस्या श्रौर पूर्णिमा आदि को सभी लोग 
यमुना में स्नान करके नंटी के डस पार श्रीकृष्ण-मन्दिर में दर्शनों के लिए, 
णण करते थे। इन अवसरों पर स्नानघाट पर विशेष प्रवव रखने के लिए 
दइदणाह ने शहर कोतवाल वो आजा दे रखी थी | 

नदी के उस पार, मान्दिर के पास ही, बादशाह वाबर के स्मारक के 
नए न बना हुआ चारबाग नाम दा उद्यान था | उसे झ्ञाजकल रामब्राग कहा 
पा है। च्योहारों के दिनो मे वहों हिन्दू ननता आवाल-दइद्ध एकत्र होती 
य श्रार मेल्रा लयता था। वाब्शाह के श्राटेश से इन अवसरों पर सैनिकों 
आर इचमानो मो पहों जाने णी मनाही कर रखी गई थी | इसलिए हिन्दू 


बन्द 


स्त्रियों वहाँ निर्भय होकर घूम-फिर सकती थी | 

उपवन के बाहर, उसके पास ही, एक छोटी-सी कोपडी थी । बाहर से 
देखने पर वह निर्जन-सी मालूम होती थी। परन्तु सच बात यह नहीं थी । 
उसके अन्दर बाघ की खाट पर पडा हुआ एक आदमी अपनी अन्तिम अ्वार्मे 
गिन रहा था। बहुत दिनों से रोगाक्ान्त होने के कारण वह अस्थि-पजर- 
मात्र रह गया था| आयु पचास वष्ष के ऊपर न होने पर मी सेवा-सुश्रपा के 
श्रभाव मे उसकी यह गति हो गईं थी | 

वह व्याकुल होकर अपने-आप कह रहा था--“मेरी बेटी ! पद्मिनी | 
तुम अ्रमी तक नहीं आई ! क्त्र तक मैं इस तरह पडा रहेगा ? ईश्वर श्रोर 
इन नन्हे बच्चों को छोडकर मेरा अवलम्बन कौन हे ? मेरे ऐसे जीवन से 
क्या लांम ? **? और फिर वह मर्मान्तक पीडा से कद्द उठा--“क्िमी 
तरह मर बाझँ तो !? किन्तु जैसे ही उसके मुँह से ये शब्द निकले, 
उसके शरीर में नए प्राण-से आ गए और बह भगवान्‌ को स्मरण करके 
कहने लगा--“भगवान्‌ | भूतेश्वर ! मुझे क्षमा करो | अपना कर्तव्य पूर्ण 
किये बिना मरना भीरुओं का काम हे। यदि में अ्रमी मर जार तो मेरी 
धब्चियों क्या करेगी ? मेरे दु.खो का प्रतिकार कौन करेगा ? नहीं, में अच्छा 
हो नाऊँगा ! श्रीभूतनाथ ही मेरी सहायता करेंगे. ? 

इस प्रकार प्रलाप करता पडा हुआ वह रोगी कोन है ? वह इस मोपडी 
में केसे आ गया ? उसकी जीवन-कथा निम्न थी . लाहौर से आगरा श्राने 
वाले राजपथ से कुछ दूर वानूर नाम का एक ग्राम है। वह भाटी लोगों का, 
जो अपने को चन्द्रवशीय मानकर अपने इस सौभाग्य पर गौरव करते थे, 
निवास-स्थान था। उस ग्राम में गजराज नाम का एक धनिक अपनी 
अत्यन्त रूपवती पत्नी और दो क्न्‍्याओं के साथ रहता था। एक दिन उस 
प्रभावशाली और प्रतिष्ठित गहस्थ के घर में एक मुसलमान प्रमु॒ अपने 
तीन-चार अनुचरो के साथ आया | उसने बताया कि लाहौर से आगरा 
आते समय एक तस्कर-सघ ने उस पर श्राक्रमण किया श्रार सब-ऊुछ लूट 
लिया । अनुचरों में बहुत से मारे गए। उसे एक रात उससे घर मे रहने 


न 


वी नप्रिधा चाहिए । गजराज ने अ्रपनी स्थिति के अनुसार उसका सत्कार 
क्या और सर सविधाएँ कर ढीं | वह्द मुसलमान प्रभु अपने अचुचरो के 
“4 उम रात छो वहाँ आराम से रह | दूसरे दिन जन वह जाने लगा तो 
उमं यिद्ा झगने ऊे लिए. गजराज उसके पास गया । उस समय उसे जो 

व्सिलाई पडा उससे उसका छृठय विदी्ण हों गया | उसके सेवको ने 

व्ाद की रोती-पीटती हुई पत्नी को एक घोड़े पर बॉध लिया था और 
व श्पने प्रधित्तर-प्रमत प्रभु के साथ सडक पर आगे निकल गए थे | 
गरुणज क्क्रिमव्य विम्ृट! होकर थोंडे समय वहाँ खडा रहा। वाद में 
इनमें सरहिन्द ऊे सुत्नेंदार के पास, जो उसका मित्र था, फरियाद की । 
यरेटार ने अविलम्प उसकी स्त्री की रक्षा करने के लिए अपने सैनिकों को 
पैसा परनलतु जब सेनिक लौटकर आगे तत्र उसका रुख बदल गया | उसने 
बह वि श्रापने एक सम्मान्य अ्रमीर का अपमान किया हैं, जों वहुत वडा 
प्रण्यध है सन्त आप मेरे मित्र हैं इसलिए आज में आपको क्षमा करता 
है। पह झुवकर गजराज क्रोध में गा गया ओर उसने सबेठार को कहा 
रात दिण। दराका परिणाम यह हुआ कि उसे तीन मास के लिए 
बारण्त में डाल दिया गया। कारावास ने गजराज वी शारीरिक शविति 
वो वो तोट दिय्रा, झिन्तु पत्नी के अपमान का ठ ख और उसके प्रतिकार 
दो पाला उससे हृदय में घधत्ती ही रही । जत्र वह व्वराणह से वापस 
टांग तो उसने देखा कि राजट्रोह के अ्रपराघ में उसझी सारी जमीन-जायटाट 
धल्त घर ली गई हैं आर उसे बच्चे किसी सम्बन्धी के आश्रय में रह रहे 
९। प्रयना सर्वस्प नष्ट हो जाने पर भी दह निराश रराश नहीं हुआ | उसने 
सदर बाकि इस प्रकार जिसने मेरा सबनाश क्या हे उससे बदला लेकर ही 
“ने लू गा। गुसव वाद वह अपने वच्चों को लेंकर आगरा के लिए रवाना 
एैाण। एरवा पद्मनी आर सलोचना नामपी दो क्नन्‍याएँ थीं 
एनटी धाउु कग्श त्तेरत ओर दस वर्ष की थी। वर्मशालाओं में भोजन 
ही; [ठा आर वीच-बीच ने यथाशक्ति व्गम करता हुआ वह दोनों 


ध्ात्रापभ्छ! दर काटर कमी सर म्थ कु 
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लगभग एक मास वही रहा | वाद ने कुछ सन्पासियों के साथ आगरा ६ 
लिए रवाना हुआ | मार्ग में रोग-प्रस्त हो गया और बड़े कष्ट से राजघार 
पहुँचा | राजधानी के महा प्रासादो और नदी-तट पर विराजमान रमणीः 
हम्यों को देखकर उसकी व्याकुलता और भी वढ गई | शायद शारीरिश 
ओर मानसिक यातना असह्य हो जाने के कारण ही हो, वह चारत्राग नाम 
के प्रवोक्त उपवन के पास मूछित होकर गिर पडा । किसी कृपालु पशथिर 
ने उसे वहाँ से उठाकर इस मोपडी नें सला ठिया । 

लगमग एक मास से वह अमागा इसी मोपडटी में पडा था | पद्मिन, 
आर सुलोचना यमुना नदी मे स्नान करने थाने वाली महिलाओं से कुछ 
मिक्षा मॉगकर अपना श्रोर अपने पिता हा उठर पोपण करती गश्रोर पिता| 
की सेवा भी करती थीं। गन्दे ओर फटे कपड़े पहनने पर भी तारुण्य में, 
प्रवेश करनेवाली पद्मिनी के सौन्दर्य और दोनो बहनों के मुख पर प्रत्यक्ष 
मभलकनेवाली कुलीनता से लोगों के हृटय सहज ही दयाद्र द्वो उठते थे | 
इसलिए अधिकतर लोग उन्हें शक्ति-भर भिक्षा दे टिया करते थे। धीरे। 
धीरे पक्मिनी को स्वय बोध होने लगा कि उसकी मुस्कान में माउये है और 
उसके प्रतिदिन विकसित होने वाले अग-लावण्य में लोगों को श्राकृप्रित। 
करने की शवित है | छोटी सी सुलोचना त्रहदन के पीछे-पीछे रहती | न वर 
कभी भिक्षा मॉगती श्रौर न कसी से रसिक बातें करने का प्रयत्न ही 
करती थी । 

एक अमावस्या के दिन टोनो बहने चारत्राग में टेवाराघना के बा | 
लौगनेवाले लोगो की प्रतीक्षा करती हुई मार्ग के क्नारे सदी थीं। उग। 
दिन राजवानी से बहुत से लोग श्राये थे, इसलिए सत्ताह-मर की गुजर के 
लिए भिज्षा मिल जाने की आशा थी | उस समय सुलोचना ने श्रपनी त्रहन 
पद्मनी फो एक सुन्दर युवक के साथ बातें करते देखा | वह युवक क्मी-क्भी | 
वहाँ आता था और जत्र श्राता, क्‍्म-मे-क्म एक रुपया तो पद्मिनी के द्वाथ | 
में दे ही जाता या। इसलिए सुलोचना को इसमें कोई विशेषता नहीं 


मालूम हुई। इसी समय हाथ में जप-माला लिबे एक दृद्धा श्रावी दिस । 
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॥। 
हाए पदी, इसलिए, सलोचना उसके निकट जाकर मभिक्षा मॉगने लगी--- 
“नए ! ऊछु दीजिए | दो ब्नि से भोजन नहीं किया ! ? उसके स्वर- 
| दीन-माव ने इद्धा के मन जो डठ्रवित पर विया ओर उसने 


एम दोटी न सिक्का उसके हाथ में रखकर उसे ध्यान से टेखा ओर फिर 
८ ह:० ने निम्लो हुई वाणी में ग्राशीर्वाद व्या--“शेटी, भगवान्‌ तैरा 
| “दा ररे !? श्रपदी झमाई बहन को दिखाने के उत्साह से सुलोचना 


कप ४; ट 


सही उस युवक से गे कर रही थी | 
| 4वी। उसने सब ओर दृष्टि ठोडाई पर जत्र 
व्सिल्वाई न पडा तो चिल्ला-जिल्लाकर रोने लगी * “हाय ! 
? उसका रोना नुनकर लोग एकत्रित हो गए । 
न देकर जब वह रोती ही रदह्दी तो एक इंद्ध आ्रागे बटा 
मिर पर हाथ फ़रेरता हुआ पूछने लगा “बोलो बेटी ! 
5» गण ' दात जान तन तो हम दुछु मदद झरर सगे |? छत वह कुछ 
6 एल 5 तो जसगने पिता वी बीमारी ओर वहन के लापता हो जाने की 
प वृद्ध गो बताई । डसदी भापा, बात करने छा टंग और विनय 
7 सेगणाण इड्ध वो विश्वाल हो गया जे यह कसी निम्न कुल की 
स्लने वहा, दी उलो में भी तुम्दारे साथ नुम्हारे 
णन जलता हैं | ठुम रो मत । ठम्हारे पिताजी अच्छे हो जायेंगे |? 
र उसे लाब लेकर उसझी कोपटी मी ओर चला । उसके साथ उसझा 
77 छा पद्धर वर्ष णी एक पुत्री मी वी। सत्रार्य हुई मूंछा और गले 
ते रबणर व घप दे दिह से पिलकुल स्पष्ट था कि बह कोई अवसरप्राप्त 
5 कल रे वेशभूपा के कारण उसठे पढ आठि का 
'ए रत पर्दा रम्यय नहीं र भी देखने वालों ने अन्॒मान यही किय 
गपशालों व्यक्ति है , इसलिए अन्य सत्र अपने-अपने राम्ते 
रु 5 एटा, नकण आर चुलोचना के साथ वह झोपड़ी मे पहँचा । 
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हाइाण्स कप 


पं 


मे प्रथण किया | बुद्ध एदप आर उसदी 


पुत्री ने भी उसका अनुसरण किया । अपने पास लोगों के चलने का शब्द सुन- 
कर रोगी ने कहा, “बेटी पद्मिनी | ञ्रा गई ? मुझे वहुत प्यास लगीहे । कुछ 
ला दो !! सुनते ही मुलोचना का वॉघ फिर टूट पडा। पिता ने व्याकुल 
होकर पूछा, “क्या हुआ ? पद्मिनी कहाँ हे * उसको क्या हो गया ?” 

मुलोचना ने जोर से चीलकर कहा, “हाय पिताजी ! ढीठी को कोई 
ले गया ? 

गजराज सुनते ही मर्मान्तक पीडा से पुकार उठा, “हे विश्यवाथ ! यह 
भी होने को था अब मै क्सिलिए जिछँ १ उसने दु.खावेग से उठने का 
प्रयत्न किया, किन्तु शक्ति ने साथ न दिया ओर वह खाट पर गिर पढा | 

सुलोचना के साथ आये हुए पुरुष ने शीघ्रता के साथ रोगी के पास जा 
कर उसकी छाती और नाडी देखी | जत्र मालूम हो गया कि रोगी को मुल्ला- 
मात्र आ गई हे तब वह शीतोपचार आ्रादि से उसे होश में लाने का प्रयत्न 
करने लगा । नौकर को बुलाकर कुछ दूध शौर फल आदि ले आने वी 
आजा दी | पिता की मूर्छा से और भी व्याकुल हो जाने वाली सुलोचना फो 
वृद्ध और उसकी पुत्री ने समझा-बुझाकर समाधान बैँधाया | 

मूलां से उठने पर गजराज ने अपने पास बैठे हुए वृद्ध ओर सुलोचना 
को धेय॑ बँधाती हुई उसकी पुत्री को देखा तो वद्द चकरा गया। उसने प्रश्ना 
की भडी लगा दी, परन्तु अभ्यागत ने केवल एक ही उत्तर दिया, “थोटा 
दूध पी लो। दो-चार श्रगूर खाद्यो | थोड़े ठीफ हो जाओ फिर सत्र बरते 
करंगे |?? 

कुछ देर तक गणराज निश्चेष्ट पडा रहा, परन्तु अभ्यागत के आग्रह से 
उसने कुछ दूध और फल ले लिया | उसके बाद ईश्यर की कृपा से अपने 
सहायक बनकर आये हुए वृद्ध से बोला, “सब कुछ कहने भी शर्त 
अमी मुझमें नहीं है । फिर भी इस भीपण विपत्ति में श्राप सहायक बनका 
ग्राए यह ईश्वर की कृपा है । इसे म॑ जीवन-भर नहीं भूल गा |?! 

गजराज की वातों से वृद्ध को और भी निश्चय हो गया कि मेरा 


अनुमान गलत नहीं है--यद केवल याचक अ्ववा निहृष्ट व्यक्ति नहीं ह | 


2 


पत्र यान छानने की उन्सुछता होने पर भी धीरज रखना ही उसने उचित 


. ममका। गजगज जब फिर बोलने लगा तो उसे रोककर दृद्ध ने कहा, 


५याप श्रभी अस्वस्प हें । इस समय अधिक थकना नहीं चाहिए। आप 
पहल॑ अच्छे हो घाइए, फिर सत-बुछ क्हे-सुनेंगे ।?? 

(| ध्रय से अच्छा हो सकता हैँ १? गजराज ने निराशा के साथ 
गहये सोंस लेते हुए कहा, “अभी जो हुआ हे वह घाव मे कॉटा छिंद 
दान वे समान है । यह भी भगवान्‌ की इच्छा हे। मर जाऊँ तो ही अच्छा । 
सय बष्टा का अन्त हो जाब 2 

वृद्ध“ फेम, मत कहो । मनुष्य के ऊपर विपत्तियाँ आती ही रहती हें । 
सर प्रवास के दु खो को सहन करके अपना क्तेव्य पूर्ण करना ही मनुष्य 
बा बर्म ह।: 

गबणज-- सच है। मुझे मरना नहीं हैं। अपने पर हुए भयानक 
धव्यादार वा प्रतिकार करने के लिए मुझे जीवित रहना ही है |? 

रोगी का क्रोध श्र सनन्‍्ताप चटता देखकर दृद्ध ने कहा, “मेरी बात 

निए | आप ओर आपकी पुत्री अब मेरे साथ चलें | कोई कठिनाई न 
शेगी आपको चोली में लिग जार्ँया । स्वस्थ हो जाने के बाद आप जो 
दाह बर सब्ने ह | 

स्त्री उन्पा ने नी कहा, “पिताजी, इनको हम अपने साथ ही ले 

ह छात्र सी बच्ची श्रकेली यहाँ केसे रहेगी ??? 
स्ण्ज़ने डनग दिया, “मे रोगी हूँ और यह छोटी सी बच्ची है। 
मा ले जने से आपरो कष्ट ही तो होगा |? 
शआयत--प्राप ऐसा न सोचिए | मे शहर से कोई सात मील दर रहता 
| धह्णार ले मृगया-दन गा पालक हैं। मेरा नाम क्शिनराय हैं। 
प्यारे रे अर्ठीम हा ने मेरे यहाँ कोट अनुविधा या कट नहीं होगा । 
पन नी धलत न्वास्थ्य्णर ह |? 
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पक जन मान लिया नि यह रुप कटने वाला एक देवदूत ही हे, 
पर ऐसी सहायना असे मिलती। महा जिपत्ति की 
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मूर्धन्यावस्था में ही मासोदय होता है | निकष्तम मृत्यु से अपने को शोर 
भीपणतम विपत्तियों से श्रपनी पुत्री को बचाने वाले मगवान्‌ को उसने मनस, 
प्रणाम किया। उसके मुख-भाव से उसझी सम्मति जानजर क्शिनराय ने 
सेवक को वुलाम्र शहर से डोली ले थाने की थ्राज्रा दी । 


टूृहले ही इतावा जा चुका है हि राजा पीयल अन्दर के पास से 

प्रमन्‍न होकर लोटे थे | उनकी मनसबृदारी एक हजार से बटाकर 

दो हवार क्र दी गई थी। उनको साम्राप्य के मुख्य उमराह्ो में सम्मिलित 
रूर लिया गया था। यह बात जत्र उन्होंने स्वय ब्राइशाह »े औरुस से 
चुनी तो उनके आनन्द की सीमा न रही। इन्द्र के समान प्रतापी मारत- 
सम्राट के स्नेहादरादि का पात्र बनने में क्रिमकों अमिमान और श्रानर्द 
नदोंता | इसके अतिरिक्त, महान्‌ अम्पर के विशेष स्नेट-पात्र बनने में 
कितना गोरव था | परन्तु राजा पीवल के शआ्ानन्द का व्यरण केयल इतना 
ही नहीं था। वे जानते ये कि बादशाह की निकटतम मटली में ही एक 
बल उनका विरोधी हे श्रोर उस दल का मुखिया है नासिस्याँ। वह ब्ल 
तरह-दरद्द के व्याज-प्रयोगो और पडवन्त्र से पीवल जे प्रति ब्रादशार के 
स्नेट को मिटा देने का प्रवत्त जिया सरता था। उनके मित्र महाराजा मान- 
सिंह बगाल के सूवेदार बना डिये जाने ने दूर हो गए थे | इतना ही नहीं, 
यह भी लनाई देता था कि अकयर उनसे सन्त॒ट्र नहीं ट। शाहजादा दानि- 
याल के प्रति बादशाह का विशेष वालल्य भी शाहइबादा सलीम आए 
महाराजा मानसिद के प्रति अग्रीति का लक्षण माना जाने लगा था। लोग 
शंका करते थे कि राजा पीयल भी उस अ्ग्रीति के भारन बने हुए है । इधर, 
कई दरयारों में पीवल आमन्त्रित नही स्थरि गए थे) पीबच का झर्‌ 
चातुर्य जिस सभा से नहीं दे वद सना ही वदी-ऐस्ा कटने पते वादशार 


नें घप स्वय कई दरवारों में उन्हें आमन्त्रित नहीं ज्िय तो एन्‍दा ने सह 


ही गम्भ, लिया कि इसका कारण बादशाह का असन्तोप है । इस नये 
पढ़ और मम्म्मन से सिद्ध हो गया कि वे सत्र शकाएँ. निराधार थीं और 
राड़ा पीवल पहले के समान ही बादशाह के अनन्व मित्र बने हुए ६ | 
इतना ही नही, उत समय साधारण अमीर लोगो को पहले के समान 
) दही मनसद्दारियाँ ऐने की प्रथा नहीं थी। पॉचहजारी मनसबदरी 
दर दाय्ों वो दी जाती थी। बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं को ततीन- 
! आर सुख्य मन्त्रियों तथा उमराश्रों को दो हजारी मनसबंदारों दी 
दी थी । ऐसी स्थिति में बिना कसी व्यरण के यह भारी और अ्रनपेक्षित 
सम्मान मिलने ने स्वव पीथल भी चक्ति हुए बिना न रह तके। उन्होंने 
मान लिया कि यह कोई बहुत घटा व्यम सोपा जाने श्रथवा किसी बढ़े पढ 
पर निशक्त किये जाने की भूमिका हैं। 
दिसी दी हालत में, उन्होंने माना नि दलपति वा आना शुभ शकुन 
एप्रा ह छोर उसका एक फल है यह गोरव प्राप्त होना । वापस आते 
समप्र उनका मन भादशाह के विचारो, उद्दे श्यो ओर श्रपेक्षाओं आ्रादि पर 
घमता रहा, अतए5 उन्होंने दलपति से कोर्ट वात नहीं की | अन्त में, आजा 
चने तक 
बसे वाह 
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| विपय से सिरपन्‍्ची करना व्यर्थ जानकर उन्होने श्रपने 
न्त्त क्या और उलपति को सकेत से अधिक निकट बुलाकर 
बहा, “मेरे मित्र | जान पटता हे, तुम्हारे श्राते ही मेरा भाग्य खल गया 
ह। प्राज दात्शाह ने प्रसक्ष होन्‍्र मेरी मनसवदारी तथा पढ को आशा 
से ण्व्ण्ग्टा दिया है। इसलिए में तुम्हारा स्थान भी बटा देना चाहता 
६) 
दलग्ति--“भमहागज ! ईश्दर की कृपा ओर वादशाह की प्रसन्नता से 
इगनि हुट। इससे मुझे असीम आपनन्‍्ट है। परन्तु आपके पास 
धर रम्मन प्राप्त रुसने के लिए मेने श्रमी कोर थोग्यता नहीं टिखाई | 
7ए यही ४० होगा रि झआापने मुझे: जहाँ निशक्त क्या हैं वहीं मैं 
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ब्ते टी हम्हाये विश्वस्तता छी परिचायक है | 


ह:०० 


जत्र तुम कार्य की खोज में मेरे पास आये थे तब मे द्वितीय श्रेणी का श्रवि- 
कारी था। तब मेने तुमको अपनी सेना मे एक डपनायक घनाया था। 
अर में साम्राज्य के मुख्य उमराओ में से एक बन गया हूँ। इसलिए 
तुम्हारा स्थान भी बढा देने में कोई गलती नहीं हे । यह डजित ही है न 
कि मेरी उन्नति से मेरे आश्रितजनों की भी उन्नति हो! फिर सुबह तो 
मैंने यह निर्णय भी नहीं किया था कि तुम्हें किस पद पर नियुक्त करना 
चाहिए |?? 

दलपति ने आगे कोई बाधा उपस्थित नहीं दी | राजा पीयल ने फिर 
रहा, “परसों शाहजाढटा दानियाल के महल में एक उत्सव हे। मुझे 
आमन्त्रण हे ओर जाने के लिए बरावशाह का श्रादेश भी है | तुम भी मेरे 
साथ आना ) सेठजी ने भी तो कहा था न कि उनकी मित्रता सम्पादित 
करने का प्रयत्त करना १?? 

दलपति--“'पहले उनसे मिले त्रिना उत्सव में जाना उचित होगा १? 

पीथल---''मानूली तरह से तो उचित न होता । परन्तु त॒म मेरे साथ 
जाते हो तो कोई गलती नहीं हे शोर वुम तो रामगट के राजकुमार 
हो, इसलिए शाहजादा इस प्रकार के शिष्टाचार की परवाह नहीं करेंगे। 
सम्राट की आयु बटने के साथ-साथ राजऊुमारों की दलउन्दी भी बट रही 
है। किसी भी दल में सम्मिलित होना श्रावश्यक नही है, परन्तु समसे 
मिलकर रहना आवश्यक है |? 

दलपति--“थ्राप तो इन सब्र को मली भांति जानते द्ोगे। सम्मायना 
क्‍या है, कुछ श्रत्ममान है १? 

पीवल---““इस प्रकार की बातचीत बहुत सायवानी से करनी चाहिए | 
राजा के घार आँखें होती है । यह तत्य प्रकट रूप म जितना वहाँ देगोंगे 
उतना और कहीं नहीं देख पाग्रोगे। फिर भी गुप्त वाते करने के लिए सममे 
उपयुक्त स्थान रानचयीथियाँ ही ट। हम देख तो सकते है छि पास कान- 
कोन छ्टे २१5 

उत्तराबिनार आदि के विपय में पीवल ने झुछ नहीं स्टा। शायद 


उन्हने पह सोचकर मौंन रहना ही उचित समझा कि नये सेवक से सब 
दाने बह देने में उसकी अनमिनता के कारण कमी नसकट भी ञआ्रा सकता है । 
दलपति ने भी इस विषय में अविक उत्ठुऊता प्रकट नहीं की | 

नोनो पीयल के निवास-स्थान पर पहुँच गए.। उसी समय राजा ने 
प्रपने मुर्प्र प्रचन्धक को चुलाझर सूचना टी कि दलपति को उन्होंने अपनी 
भना में उपनायक्ष नियुक्त किया हैं, उसका वेतन साढे सात सो रुपबे होगा 
थ्रीण श्रन्प प्रयन्ध होने तक अग-रक्तुक के रूप मे वह सदा उनके साथ 
रगा। उसकी मयांद के अनुसार वस्त्र, आ्रायुध तथा अलकारो के लिए 
दा हजार रुपये अलग दे देने की आजा भी उन्होंने दे दी | बाद में उन्होंने 
स्लपतिमिह से सट्टा, “शहर मे नप्रे श्राए हो। अपने रहने आदि का 
प्रन्‍-व ०्रना होगा | इसलिए परसो शाम तक के लिए तुम्हे अवकाश हे । 
ग्रनी थे सब्ते हो । ? 
श्म प्रयार द्वार से ही दलपतिसिंट को विदा करके राजा पीथल ने ग्रह 

ल्परि। उसी समय उनके एक निकट रूमचारी ने आकर बताया 


पुस सगरम् आपसे झछ वार्ते करने के लिए गुप्त रूप से आगे हे आर 
रघ्येद। 


हर टू 


अटल फल छोर फली के पिता शेंख मुबारक बाव्शाह के सम्मान्य 
गवर १। इन्होंने बाल्यकाल में ही फारस से भारत आकर श्रपनी विद्वत्ता 
हर प्रतिमा से प्रतिष्ठा उपार्जित कर लो थी। सूफियों के वे एक मुख्य 
एताहव 4। यह पन्‍च बहत-झुछ वेदान्त मार्ग का श्रदुसरण करता है | 
अपना थार मतो के प्रति देप और घ्रणा सूफियों में नहीं होती | इस 
तन च्गक्त के उपदेशी के अनुसार ही बादशाह ईसाई, पारसी, जेंन, 
(१ थादि विधि घर्मावलम्बियों गो आमन्त्रित करे राजसभा से वर्म- 
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है दाए ण्रटण ररते थे। परन्तु कट्टर सुमलमानों वो यह सब 
ण्ह धागा, इसी र्पना मी जा सब्नी ह। झसलमान वाद- 

पन्‍्मया मे इनाई लोग जन इस्लाम धर्म पर आक्ेप के लगे 
7 5 क्यगो ० रच दजनर ह्वचल सच गट। छतलसान उमरा्रा 
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जय तुम कार्य की सोज में मेरे पास आगे थे तब में द्वितीय श्रेणी का अधि- 
णारेी था। तब्र मेंने तुमझे श्रपनी सेना में एक डपनायक घनाया था। 
अप म॑ साम्राय्य के मुख्य उमराश्रों में से एक बन गया हैं। इसलिए 
तम्दारा स्थान भी बटा देने में कोई गलती नहीं है । वह उचित ही हैन 
कि मेरी उन्नति से मेरे आश्रितजनों की मी उन्नति हो! फिर रूचह तो 
मैंने यह निर्णय भी नहीं किया था हि तुम्हें किस पद पर नियुक्त करना 
चाहिए |? 

इलपति ने शआ्गे कोई वाघा उपस्थित नहीं दी | राजा पीयल ने फिर 
रहा, “परसों शाहइजादा दानियाल के महल में एक उत्सव है। मुझे 
प्रामन्त्रण दे औ्रोर जाने के लिए बादशाह का आदेश भी है । तुम भी मेरे 
साथ शझ्ाना | सेठजी ने भी तो कहा था न कि उनडझी मित्रता सम्पादित 
करने का प्रयत्न करना ??? 

टलपति--“पहले उन्तसे मिले तिना उत्सव में जाना उचित होगा !?? 

पीवल--''मानूली तरह से तो उचित न होता | परन्तु तुम मेरे साथ 
जाते हो तो कोई गलती नहीं हे श्रोर वम तो रामगढ़ के राजकुमार 
हो, इसलिए शाहजादा इस प्रकार के शिष्टाचार की परवाह नहीं करेंगे। 
सम्राट की आ्रायु बटने के साथ-साथ राजकुमारों की दलबन्दी भी वढ रही 
है। किसी भी दल मे सम्मिलित होना आवश्यक नहीं है, परन्तु सबसे 
मिलकर रहना आवश्यक हें |”? 

दलपति--“श्राप तो इन सब्र को भली भाँति जानते होगे ) सम्भावना 
क्या है, कुछ अब॒मान है १? 

पीयल---/“इस प्रकार की बातचीत बहुत सायधानी से करनी चाहिए। 
राजा के चार शॉँखें होती हैं । यह तत्त प्रकट रूप में जितना वहाँ वेसोगे 
उतना और कहीं नहीं देख पाओंगे। फिर भी गुप्त बाते करने के लिए, समसे 
उपयुक्त स्थान राजवीयियाँ ही हे । दम देख तो सकते हे कि पास कौन- 


कोन हे १? 
उत्तराधिबगर आटि के विषय में पीयथल ने कुछ नहीं नद्वया। शावद 
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होने पह सोचकर मोंन रहना ही उचित समझा कि नये सेवक से सब 
गतें ग्ह देने से उसवी अनभिन्नता के कारण कमी 'सकट भी प्रा समता है | 
इलेपति ने भी इस विपय ने अधिक उत्सुऊता प्रकट नहीं की | 
दोनो पीयल के निवास-स्थान पर पहुँच गए | उसी समय राजा ने 

प्पन सर्प पत्नन्धक वो बुलाकर सूचना दी कि टलपति को उन्होने अपनी 
संग मे उपनाय् नियुक्त किया है, उसका वेतन साढे सात सो रुपये होगा 
प्रार श्रन्य प्रगन्ध होने तक अग-रक्षुक के रूप से वह सदा उनके साथ 
ए्प्गा। उसकी मयांठा के अनुसार वस्त्र, आयुध तथा श्रलकारों के लिए 
वा एजार रुपये श्र॒लग दे देने की आजा भी उन्होने दे ढी। बाद में उन्होने 
व्लपतिमिष्ट से छह्टा, “शहर में नये आए हो। अपने रहने आदि का 

“व वरना हाथा। इसालए परसों शाम तक के लिए नुम्हे अवकाश हे । 
ध्र्नी दा रुच्ते हो | ? 
7 प्रव्यर द्वार से ही दलपतिसिंह को विदा करके राजा पीथल ने णह 

शिया । उसों समय्र उनके एक निकट झ्मचारी ने आकर बताया 
पथ झुगर| श्राएसे कुछ वातें बरने के लिए गुत्त रूप से आगे हैं और 
नर न्द्ध ष््‌ | 

इल फडल छोर फनी के पिता शेख मुब्रारक बाव्शाह के सम्मान्य 

र४पर 4। इन्टोने दाल्यकाल में ही फारस से भारत आरूर अपनी विद्वत्ता 
“*यतिना से प्रतिप्ठा उणजित कर लो थी। सूफियों के ये एक मुख्य 
ते 4] यह पन्य बहत-कुछ वेदान्त मार्ग का अचुसरण करता हे | 
अं भमा आर ज्वो के प्रति दे प और वणा सूफियों मे नही होती | इस 
“न व्गाक्त दे उपदेशों के अनुसार ही बादशाह इसाई, पारसी, जेंन, 
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“7 “८ विजय धमावलम्बियों वो आमान्त्रत करके राजसभा में वर्म- 
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४ | ४ रर्टाया करते थे। परन्तु कट्टर सुसलमानो को यह सत्र 
। सेट सत्पना मी दा सकती है | मुमलमान बाद- 

| हो 'जंगना ने रनाई लोग बत्र उस्लाम धर्म पर आक्ेप करने लगे 
पी पोच नणनझ हलचल मच गई । हुशलमान उमराय्रों 
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शोर मुल्लाशो का विश्वास था कि इस सत्र श्र्ठाचार का कारण शेख 
मुत्गारक और उनके काफिर बेटे थे। इसलिए उनऊे मन में हिन्दू , ईसाई 
आदि अन्य धमविलम्पियों की अपेक्षा अधिक बेर शेख मुपारक के प्रति था| 

धीरे-धीने मुबारक के मन में भी इस्लाम के प्रति आदर कम हो गया | 
उनझी विश्वास हो गया ऊक्रि मुगल-साम्राज्य को दृढ बनाने और भारत ऊे 
सत्र लोगो को एक सत्र में बॉवने का उपाय कसी ऐसे नग्रे धर्म की स्थापना 
फरना हे जो सप्को मान्य हो सके । उनकी दृद्धावस्था की इस प्रेरणा से 
ही भरकर ने दीन इलाही? नाम वे नये घर्म झा ग्रचार आरम्म किया 
था। अकत्रर अनेक सद्गुणों के आगार थे। सप्राद के लिए आवश्यक 
समी गुण उनमें मोजूद थे। परन्तु अपनी प्रशसा सुनने का एक भारी दोप 
भी उनमे था। चादकारिता पर विश्वास करना सभी राजाओं दा सामान्य 
टोप प्रसिद्ध है। अक्वर में यह ठोप सीमा को पार कर गया था। शेख 
मुबारक कहा करते थे कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और सम्राट्‌ 
तो अल्लाह का थ्रंशावतार ही हैं| इस बात पर अद्तर वीरे-घीरे विश्ास 
करने लगे। इसलिए अपने स्थापित क्ष््रे हुए उस 'हेविक घर्म!--दीन 
इलाही--मे उन्होंने सम्राट को ही ईश्वर का प्रतिनिधि मानने का विधान 
कर दिया | 

अनेक धर्मो का उद्धव तथा पराभव देखने के अभ्यस्त हिन्दुओं को इस 
नये धर्म मे कोई विशेष महत्व टिखलाई नहीं पडा | परन्चु मुसलमान प्रजा 
मे मान लिया कि उसकी शक्ति नष्ट करने के लिए कसी ने बादशाह को यह 
उपाय सुझावा है। सिंहासन का उत्तराधिकारी शाहजादा सलीम उसके 
अनुकूल था, अतएव वह साहस के साथ इस नये वर्म को नष्ट करने का 
प्रयल करने लगा। परन्तु शासन-कार्य भे सदा जागरूक और विवेरी 
अकबर के प्रताप के कारण उसझे सब्र प्रयत्त विफल होते रहे | 

इस समय शेख मुष्ारक की आयु पचासी वर्ष से ऊपर हो चुडी थी। 
फिए भी उनमें शारीरिक श्ौर बौद्धिक शक्ति की कमी त्रिलकुल नहीं हुई 
थो। लम्बी सफेद दाढी, सफेठ भौहे, लम्बा आजाह॒वाहु शरीर और उसे 


५.८ 


५ +जनक+- 


त्यने बला लम्बा, बाला अगरसा--इस प्रकार शेख साहत के रूप को 
>पउत ही बोर भी स्वीकार कर सफ़्ता या कि मनुष्यों के हृदयों पर स्वच्छुन्ट 
शान करे थी शब्ति उनमे ल्वत.सिद्ध है । 
पम्ताप८द व्ग्त्रादि बदलकर राजा पीवल ने उनके पास जाकर प्रणाम 
दि | उन्हें डिण्यास था कि वादशाह की किसी विशेष प्रेरणा के कारण 
री “से रमप उनदा द्यागमन इुश्ा है | रसलिए उन्होने वह भी निश्चय 
बा लिया #ि साउवानी से सम लेना आवश्यक है | 
पी,ल ने जय ब्मरे | प्रवेश क्या उस समय शेख मुवारक आँखें वन 
देय पाना यानमग्न बढ़े 3। पेंरो की आहट से उन्होंने आँखे सोलक 
जल को डेयाओर कहा, “श्राप आ गए ? मेरे इस समय आने से 
द्राएकोीं दोर विशेष ऋलविवा तो नहीं हुए १? 
पी,ल ने उत्तर दिए, 'आराप जेंने महात्माओ के दर्शन ही पुण्य से 
। किर मुझे अनुडिधा के से हों सकती है ? आप जब्न पधारे उस 
सम7 के पतों उपरिथ्द नहीं या। दइसालए आपको कोई कटष्ठ तो नहीं 


पैप-- नहीं नही | ? 
पजन के लिए इछ्ु मेंगवार्के ! काबुल से यूबेदार ने 
एएतत | जे है। वर्मा से एक विशेष प्रदार के अंगूर भी आये 
हसन गाप छेग तो झलुप्रह मार्नेंगा। आप जेसे महात्माओ्ों के दर्शन 
ग्त़्ह्दन।त 3? 


प्न् का ६4--..- न 


पवले-- दा 


जैज 


>!. 
+-+र 


च यह सत्र शिष्टाचार क्सिलिए, * आप जानते हैं, 
7० उपने पत्र के समान मानदा हैं। फिर यह सय क्यो ९? 


ह करे... ४->२+ <+ ह्एि व इन्नटम न 35 सेफ कद 
जद ए्ला थे बारिए। जनिम्रो के बीच भी विशेष रूप से आचा- 


# कल ।०.4 


५ ॥। थआूएयबना होती है। फिए आप जैसी विभृत्तियाँ स्पप 


8 || सन्श्ाप हा 7 सख् योठ म्र्र 
रन | पद र्‌ ]5हा। बा से अमर आझार दूृः 
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व्यिा है |? 

फल और दूध झ्रादि उपस्थित किया गया झोर उसऊे बाद राजा पीयल 
विनवावनत होकर शेंय साहप के पास बैठ गए.। शेन्ब ने कहना आस्म्म 
ब्वि, “आपको मालूम होगा कि बादशाह तलामत ने शीघ्र ही दक्षिण 
जाने का निश्चय कर लिया है ? 

“नहीं, उन्होंने मुझसे झुछ नहीं झहा |? 

“हों, श्राव ही पह निर्णय रिया हे। कल अबुल फजल का पत्र 
ग्राया था। उसका कहना है कि यदि बादशाह स्वयं आये तो उद्ध में 
शीघ्र ही विनय मिल सकती हे। सत्र-कुछ चहत गुत रखा गया है |” 

“अदचुल फजल व्य॒ पत्र आया हे ऐसा तो वादशाह नल्ामत ने कहा 
था। महद्यात॒मभाव अद्ुल फजल सकुशल तो 6 ??? 

“अल्लाह की कृपा से सब ठीक हे । अ्रलहमहुलिल्लाद ! बादशाह 
का इरादा हे कि रवाना होने के पूव राजधानी के सरक्षण मे लिए झद| 
विश्वस्त लोगो को नियुक्त कर दे [?? 

पीथन को आश्चर्य हुआ | उन्होंने रूद्या, “इसे पहले तो ऐजा 
कभी नहीं हुआ १ कोई विशेष बात हो गई हैं क्या १? 

शेख साहब ने राजा के मुख को मर्म-मर्री दृष्टि से देखा ओर फिर 

कहा , “बादशाह तो अब जवान नहों रहे । शाहजादा सल्लीम अजमेर गगे 
हुए हैं। और, आप जानते हैं, उत्तराधिकार के विपप्र में प्ता-पुत्र में 
कुछ मन-मुटाव भी है ।?? 

“कुछ-कुछ सुना है। परन्तु निश्चित तप से में झुछ नहीं ३ । 

“बादशाह के हृदय मे दानियाल के लिए. अधिऊ वात्मल्य देसःरए- 
सलीम को शरू हो गया कि कही उनका अधिकार मारा न जाब । इस 
लिए उन्होंने बावशाह से प्रार्थना की थी कि तुरन्त ही उन्हें उत्तराधिह्षण- 
घोषित कर दिया जाय | आप तो जानते ही है कि अन्त-घुर में और धर्माः 
मुसलमान उमराओ्रों के बीच में सलीम का प्रभाव बहुत हे | बादशाह ने 5 
निर्णय नहीं किया । परन्तु मानसिंह को बंगाल भेज दिया ग्रौर सलीम के, - 


| 
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शप्मेर | श्रत्र पावशाह के दूर चले जाने पर राजधानी पए अधिकार करन 
मे लिए वा+-मार में लडाई हो जाने का डर हैं ॥?? 
“ही हैं तो उत्तराधिकार के बारे मे कोई निर्णय नही हुआ हैं ?? 
धनिर्गय प्रकट नही हुआ हे, फिर भी मुझे मालूम है कि बाठशाह 
दनिशल के ही उत्तराषिकार देना चाहते हैं |”? 
पल गो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, परन्तु यह सोचकर कि 
व प्रण्द सस्ते छा समय ओर स्थान वह नहीं है, उन्होने केवल इतना ही 
शा उच्छा ? 
श्र ने वात आगे यटा*-- मेरी सलाह भी यही है, आप जानते 
(ग | एरब्य शग्ण मी मे दताता हैँ । यह तो सच है छि सलीम बादशाह 
०, प्रगन रानी के पुत्र है, एरन्तु यढि वे गद्दी पर बैठ जायें तो भारत फिर 
पे प श्रार उससे उत्पस्त युद्धों से नष्ट-भ्रष्ट हो जापगा। “दीव- 
दे द्वेप मरते ६ं। अन्न, विद्वे पी मोलवियों के हाथ के खिलाने 
ह। उन मोलवबी-मुल्लाओ शोर सलीम के हाथ में अधिकार थ्रा 
गण दो शगल्-साम्राय्य का नाश ही मान लीजिए | नये धर्म का प्रचार ब्रके 
एटा घ्रार मुसलशनों गो एक ढरने का मेरा सार प्रयत्न विफल हो 
गा | हर्लिए सलीम वो राग्य न देने वी सलाह मे बाव्शाह को सदा से 
' दा दाग हैं। थोडे ही दिन पूर्व उन्होने उसको स्वीकार मी कर लिया है ।?? 
“शाहशद टानिगल पिता की ही नीति को कायम रखेंगे और उम्र 
" उयवी कम ह। ! 
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दानणन पररानी के पुत्र नही ह। उम्र सम है। उतनी सामथ्य भी 

न ॥# | सुन से रार्णों से उनव्ग शासन मन्त्रियों पर ही निर्मर करेगा | 

7 टूल पदल आदि सहायछ बन जायें तो बादशाह छी नीति से वे 
भापन री क्तगे । 

एस न्म्गद्ण ने शेय साहब थी जिन्ता-गति और चठराईट पीवल की 

'ह ने आागा। उन्टोने डनमान कर लिण कि दृद्ध उन्हे भी दनियाल 
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आदि को अपर के बाद भी अविकारासढ रखने का हे। अतएव उन्होंने 
कुछ समय चुप रहफऊूर कहा, 'वबाटशाह जो चाहते हे वहीं करना मेग 
काम है। ग्रहयुद्ध में किसी एक का पक्तु लेने का न तो मेरा अविक्तार है 
शोर न शक्ति ही | बादशाह जिमे उत्तराबिकार देंगे उसे ही मावी यादगाह 
मानना मेरा क्त॑व्य है। यदि वे शाइजादा दानियाल को हो वह अधिक्वार 
ते हे तो मं उनकी भी सेवा वफादारी करे साथ करता रहेँगा |?” 

शेख मुप्ारक को यह सुनकर प्रमन्‍नता हुई | उन्होंने जहा, “बादशाह 
ने भी यददी बात कही । इसीलिए तो जत्र थे दक्षिण जा रहे उन्होने 
भडार का अ्धिक्षार नासिर खाँ को, सेन्याविपत्य आपको शआ्रोर अन्त पुर की 
रक्षा णाहबाटा दानियाल को सापने का निश्चय क्या हे | आप मानेंगे, यह 
ग्मीम विश्वास का द्योतक है। मैंने बत्र उनसे कहा ऊ्रि राजका्ों में 
आपका विचार जानकर ही आदेश देना उचित होगा तो उन्होंने क्या उत्तर 
विया, श्राप जानते है ? “अपने पीथल को में जानता हूँ। चाहे तो आप 
स्वयं जाकर अपनी शका का निवारण क्र सक्तते है! इसलिए अत्यन्त 
गुप्त आजाएँ कल ही निक्‍ल बादयेंगी |? 

राजा पीयल ने उचित रूप में अपनी कृतनता ओर प्रमम्नता प्रकट की 
झोर फिर अपनी शकाएँ प्रकट किये विना ही कहा, ““ादशाह के प्रति 
मेरी भक्ति अटल है ओर वह किमी कारण से कम नहीं हो सकती । उन्होंने 
मुझ पर जो विश्वास ठिखाया है ओर मुझे जो सम्मान प्रदान क्या है उससे 
योग्य न होने पर भी में उसकी मर्यादा अक्षुस्ण रखने के लिए तदा प्रपन- 
शील रहेँगा !?? इसमे अपनी सहायता करने वाले शेखसाहचर का भी उन्होंने 
आभार माना । 

शेख मुत्रारक ने श्रत्यन्त प्रसन्‍न होकर राजा का आलिगन क्या और 

कहा, “महाराज | यह देखकर कि आपकी बुद्धि और राजमक्ति मेगे 

शआ्रशा से तनिक भी उतरकर नहीं है, मुम्े अत्यन्त आनन्द हुआ | एक ही 
बात मेरी समझ में नहीं आ्ती--भारतीयो के द्वित के लिए, हिन्दृ-समल 
मानों की एकता के लिए बादशाह की विशिष्ट बुद्धि से निकले हुए नप्रे धर्म 


पु 


| झ्राप यय्रो नहीं स्त्रीणार जस्ते " उसके अधिण्तर तत्व तो हिन्दू धम से 
4 लिय गए € आर आपके विश्वासों भे लिए घाघक भी नहीं है, फिर 


! 


ध्पृ 
पते 


-मे महाहुवाव उसने डढासीन क्यों है ? अठारह लोगों ने उसे अप- 
नाग [ उनमें ए> ही हिन्द हं ओर वह भी ऐसा है, जिसे बुद्धि जैसी वस्तु 
“हा नी नहा निझला ।?? 

. हल सस प्रजन नी प्रतीक्षा ही कर रहे थे। उन्होने उत्तर डिया, 
ध्यरत ! परादशाह बा यह नया धर्म भ्रति उत्कृष्ट हे ओर हिन्दुओं के 
गिए दिलेए० उप्ण्न्स भी हें। उसके तत्व अत्यन्त गम्भीर होने के कारण 
प्र » उन्म बअ्भ्यग्त ही कर रहा हूँ । धार्मिक ब्यय्रों मे उदासीनता से 


जे 
हाल पा 


नह घलेया ने १२ 

"7-- थन्द्धा, अच्छा | खूब अच्छी तरह सोच लीजिए । उसके तत्त्व 
महा द्राध्मे का दे गा। ! 

+ हिखू-सुगलमान तलो वी ठलना करके एक तत्त्वक्ानमव भाषण ही 
न्यू यो तगर हो यए। उससे बचने का छोटट मांगे न देखकर पीयल ने 
३ एनने था निश्चय झर लिया | परन्तु ईश्वर की कृपा से उनके वेये 
८ एर्तद। नही हुए । शेस साहब को झुछ याद आ गया ओएर उन्होंने 

५ 


८ गन गग्ग न्माचार देना था। तो, पिर मिलेंगे ।!ः आर वे राजमहल 
« दरार स्णदा हो गए । 

रवाना वरके पीयल अपने ऋमरे मे वापस श्रा गए 
वेचार ग्रने लगे । उनको पिश्वास हुआ हो नहीं कि 
/ ने वराइशाह ने शेख मुत्रारछ के रयनानुयार निश्चय 


४7 ६८ इछ नो पह वे मानने थे तेयार नहीं थे दि एक दासी से 
“एगा उु्ण थो नगारत णे सिंहासन पर वेठाने की बुद्ध हीनता अ्रम्दर कर 


!, डन्‍्होंनें यह भी जान लिया था कि बद्यापे 
; एिता के प्रिदययात है, तथापि पिता तो सेंमूर के वश के 


चर 


ह तब पर 5द्य व्जना चाहत है। सुत्ला-मोलयपा 
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ग्रकरर के प्रतिकूल सलीम का साथ दे रहे थे, फिए भी पीथल जानते थे कि 
सलीम कभी श्रन्व धर्मों के प्रति असटिष्णु नहीं हो सकता। इसके अलावा, 
अकबर के सभी राजप्रत सहायक और मित्र जोधाबाई के पुत्र सलीम के ही 
पक्तु में थे। यह सत्र सोचकर पीथल को निश्चय हो गया कि शेख ने जो- 
कुछ कहा वह सत्र उनऊ़े ही मनोरयों का प्रतित्रिम्तर था | 

उन्हे यह भी लगा कि वाठशाह का ग्रतन्ध भी इपी निष्कर्ष को हंड 
करता हे | दानियाल का मुख्य सहायक नासिर खाँ ऊेवल खजाने का सरत्षक 
नियुक्त हुआ ओर स्वय ढानियाल को श्रन्त पुर की रक्ता का कार्य सोपा 
गया | राजधानी का सरक्षण मेंगे हाथो मे सोपने का अर्थ 'यह है हि 
टानियाल के पक्ष को शक्षा न हो और दूसरी ओर उसकी शक्ति भी न वह 
पाये। समय आने पर देखा जायगा, अभी से क्यों सिरपच्ची करूेँ।. 
सोचते हुए वे कमरे से निकलकर मित्रो और सेवकों के वीच ऑगन 
में पहुंच गए | 


सं * कल्वाएमल के भवन में वहुत से गरीब लोग एकत्र रे | श्रॉगन 
ओर आस-पास के मार्ग मे उनका मेला जेसा दिखाई देता था। 
पिछुवाड़े के दरवाजे से चन्दन लगाये, हाथो में नये वस्त्र लिये और भोजन 
करके तृप्त हुए लोग निकलते जा रहे थे । दूसरे दरवाजे से नये लोग अन्दर 
लाये जा रहे थे। स्पष्ट था कि वहाँ गरीबों के लिए अन्न-वल्त्र का दाद 
हो रहा था। 
सेठजी के घर मे उस दिन एक महोत्सव था। उनकी दत्तपोंत्री दुस्‍ब- 
मोहिनी की सोलहवीं वर्ष-गॉठ मनाई जा रही थी। सेठजी की दानवीरता 
प्रख्यात होने से नगर-भर के गरीब लोग वहाँ एकत्र हो गए थे। उन्दोने 
प्रत्येक व्यक्ति को भोजन और वस्त्र देने का आदेश दे रखा था। अतणएव 
प्रभात में आरम्भ हुआ अन्न-वस्त्र का दान सायवाल हो जाने पर भी चल 


ही नहा ग। 

दृग्स्पीहिदी वी मातामही दुगढिवी ही सेठजी के घर का सारा कार्य- 
ग " दालती थीं। पेंसठ वर्ष के उपर हो चाने के घाद भी उनके स्वास्थ्य 
7 क्ष्-हुणलता में किसी प्रकार की कमी नहीं आई थी। कल्याणमल 
नग्न में उनव्ग एक्डुज आधिपत्य चलता था । नौकर-घाकरों की नियुक्ति 
ध्रार 7रउस्तगी, आय-ब्यय तथा अन्य प्रतन्धों में उन्हे सेठजी से परामर्श 
- बन थी भी झ्रावश्पकता नहीं होती थी। इस महासमारोह का समाचार 
भी “उडी वो तेपारियों आरम्भ हो जाने के पश्चात्‌ ही मिला था। बाद- 
गाए नलामत के कृपापात्र, राजा-मद्दाराजाओं के परम मित्र ओर स्वय 
/ मद प्रयावशाली सेठडजी को गह-प्रवन्‍्ध के कायों मे एक स्त्री के अधीन 
व्यबर दासपास दे लोगों को श्राश्चर्य होता था| परन्तु इतना सब्र जानते 
- » दि ट॒गाइपी दो अप्रसन्न कर देने के वाठ सेठजी को प्रसन्‍न कर लेने से 
नी बोर लाभ नही है । इसलिए उस गह-स्वामिनी को अग्रसन्‍्न न करने 

प लिए सभी सावधान रहते थे | 
एप श्राउ में भी देखकर यह अनुमान किया जा सकता था कि युवावस्था 
मे थो टर्गादर्ी क्‍्तिनी श्रविक रूपदती रही होगी । बृद्धावस्था के कारण 
> (भर मासल होने लगा था, मुख पर भी जरा के थाक्रमण के चिह्न दिखाई 
« “ते + परनन्‍्हु उनकी उप्पपल ऑसे कुलीनता और शासन-शक्ति का मानों 
“गण ही पीब्नी रहती थी। उनकी त्वरित गति, विचार्मानता के समय 
€न६ इठ हहने पर उनके विशेष दृष्टिपात, आज्य का उल्लंघन करने 
गए का रस बरने योप झुसमाव आदि से उनदी अधिक्लाराकक्षा और 
“मोंद पा श्र य्ज्ञ परिचय मिलता था। यह भी अचुमान करना कठिन नहीं 


£ हि दठ८ यातनाओं के अनुनव और ससार के उच्च-नीचादि भावों के 


८ 7 है एग्पिड्य होने के ब्मरण वे अपने क्रोध वो पिये रहती थी | 
“« २ दाना बे नदी के नाव रहने के कारण पहले-पहल लोग अमेक्र 
कण करते थे. परन्तु धीरे-वीरे जब लोगों ने उनके स्वमाव 


हक 


: ">पय पाया तो दह अपवाद निशेष हो गया। उनके ही मुख 
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झ्‌ 


प्र 


से समय-समय पर प्रकट हुई उनकी छहानी यह थी--चित्तौड से वावूमन 
नाम के एल रल-व्यापारी थे, जो कल्याणमल के मित्र और अ्ग्रदुल्य पृष्य 
थे। महाराणा प्रताप के पिता उदयसिह के अकबर से पराजित होकर 
चित्तोड छोट देने पर ब्रावूमल भी उनऊे हो साथ चले गए। परन्तु मार्ग 
में बाबूमल श्रोर उनके पुत्र अकबर के सेंनियो के हाथ में पदरूर मारे गए। 
उनझी घन-मम्पत्ति भी घादशाह के हाथ लग गई। उनसही पत्नी दुर्गाब्वी 
तथा एक पएन्नी श्रनाव हो गद। कल्याणमल ने उन्हें अपने ग्राश्रय मे ले 
लिया श्रोर उनछझा स्वजनों के मान पालन करने जगे | चित्तौंट का व्यापार 
नष्ट हो जाने पर भी अन्य नगरों में जाबूमल का व्यापार सुरक्षित था| 
इसलिए विधवा होने पर भी दुगडिवी ढरिद्र नहीं थीं। उन सब्र छार- 
धार ग्ल्याणमल ही सेमालन लगे। इस बीच क्ल्पराणमल पर मी अनेद 
प्रकार छी विपत्तियोँ आ पडी | उनझी प्रेम-निधान पत्नी छा स्वर्गवास हो | 
गया झरोर व्यापार में भी भारी घाटा हुआ । दुगठिवी छी सहायता से ही 
वे आगरा मे आर फिर से अपना व्यापार जमा सऊे | इस प्रदार हुसविज्ी 
श्रौर कल्याणमल परस्पर ऋण-बद्ध थे। 

दुगदिवी की दौदिन्री सूरजमोहिनी की माता उसे एक वर्ष से भी दम 
गे छोडऊर स्वर्गवासिनी हो गई थी, इसलिए सरजमोहिनी अपनी माता- 
मही के लालन-पालन में ही रही | नत्र वह १६ वर्ष की हो छुकी है।| 
कोमारावस्था को पार कर तादण्य में प्रवेश करने वी यह अवस्था किलदी 
मनोहर है। श्रत्वघिक सौन्दर्य उसे सहज फतत था। लम्बे घुंघराले बाल, 
अष्टमी के चन्द्र का जेसा भाल-ठेश, नील कमल को नी फीकछा कर देने वाले द 
नेत्र, निर्मेल-निष्कलंक छृव्य की द्योतक मन्दह्स-मड्ुरिमा, क्मलोपम रक्त | 
करतल, कृश ऋटि-प्रदेश आदि से भारतीय वनिता-सौन्दर्य की एक मोह 
प्रतिमूर्ति बनी हुईं थी वह बालिका ! नासिकाग्र थोडा-सा उन्नत है, उस 
गति मन्दालस नहीं है--थआ्राढि ढोप छिद्रान्वेषियों गो मिल सकते थे श्रोर [ 
यह सच भी है कि उसकी नासिका सौन्‍्द्य-पूजको के मापदरड पर पूरी 5 
उतरती, पसन्‍्तु सेटली ल्ह्वा करते ये कि इस कमी के रारण ही उसका मु | 









7० ।नर्जय खित्र बनने से बच गया है। और दुर्गाठेवी का कहना था कि 
उपणे प्रोंसो ने चमकने वाले नटखठपन के लिए. यह छँँची नाक योग्य ही है। 
व्मार्य सम्मिलित योवनारम्म उसके अवयवों को एक नई शोमा प्रदान 
परता य। नयना से सरसता भरने लगी थी, किन्तु कौमार्योचित लीला- 
उनप दूर नहीं हुआ था । मन्दहासादि भावों में आकर्षण बढ गया 
ग परल उनमे बालोचित पवित्रता ओर निर्मलता ही प्रस्फुटित होती थी । 
' गशरन, विशेषत कुछ अ्यों मे, जो रूप-भेद होने लगा था, उसे 
(४ मानने की स्पिति से वह अभी मुक्त नहीं हुई थी । 
तोहिनी बिना किसी बाधा और ग॒प्तता के घर भर में हिरणी के 
न दत्तता-कृतती रहती थी | राजधानी में कुलीन हिन्द बनिताएँ भी 
/हमाद स्त्रियों से मुखावरण का आचार ग्रहण करने लगी थीं | उस 
एस ने, जेत्र मुखर युवतियों का स्वातन्त्य श्रोर चारित्र्य सुरक्षित नहीं था, 
६ द्राए पर ने हो यया था। जब सूरमोहिनी बारह वर्ष की हुई तभी 
सब्जी बी थी इफ़्छा थी कि व सुखावरण पहने श्र पुरुषों की दृष्टि मे 
| सच पह शत न ते दुगठिवी को स्वीकार थी न स्वय उस कन्या 
एसा नहीं हांता, वाहर जाएगी तो पर्द कर लेगी--- 
ता सम्मात था। आर सूरजमोहिनी कहती कि रूपमती 
आर स्वय हुयादेवी भी जब पर्दा नही करती तो म क्यो करूँ ? 
ने भी विशप आग्रह नहा किया । अतएवं वह वालिका मुसल- 
आवाम बन बना ही य्रहान्तर्भाग में स्व॒तस्त्र रूप से विह 
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'डाक्षा भा एणु हा रही थी। सस्क्ृत भाषा 
झार बजमापा में भापा-कॉवियों की कृतियों 
उप रूते उसने अपना साहित्व जान बढाया था | साथ-साथ खटग- 
“पर पाणश्ण ब्रावि मे भी वह दक्तु हा गट थी। 

'दिग पह पिरेप पत्रास्णु आदि से सबकर अपनी मातामही के 


जगा हर था। अपराह ने लव यह जानने के लिए 
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कि सेठजी के विश्राम का समय हो चुका अथवा नहीं, वह उने कमरे मे 
जाने लगी तो उसने सीढियो पर अपने पीछे पेरो की ग्राहट सुनी । सुडक्त 
देखा तो एक गम्भीर ओर सुन्दर किन्तु अपरिचित युवक उसी सीटी पर 
चढ़ रहा था | अत्र तक सेठली से मिलने आने वालों में उनके सम-वृदस्क 
अथवा मच्यवयस्क लोगों को ही देखा था, इसलिए एक युवक को निस्सकोद 
ऊपर चटते देखकर वह वहीँ खडी हो गई ओर उसने पूछा, “आप कोर 
है! यहाँ कैसे आ्राए १? 

अपने विचारों में इबरक्याँ लगाता हुआ, सिर नीचा के हुए ढपर 
चढने वाला युवक श्रचानक ये शब्द सुनकर चौंक उठा और कछ्षण-भर चुप 
रहने के वाद बोला, “क्षमा कीजिए, मैंने श्रापको देखा नहीं। सेवी मे 
मिलने आया हूँ | कभी भी निःसकोच आ जाने की श्रनुमति उन्होने दे एक , 
है। इसीलिए ऊपर घट आया हैं। सामने कोई है यह मुझे नहीं| 
मालूम था ? 

सूरतमाहिनी को शक्ता हुई कि शायद मेरा प्रश्न उचित नहीं था * 
इसलिए उसका भी मुख नीचा हो गया । फिर भी साहस वठोरकर उस#|, 
कहा, “तो, आइए ! वैठिए। शायद वाबाजी आराम रर रहे हैं। # 
देखती हूँ [?? पास फे एक कमरे में युवक्र को बैंठारर वह सेठली के कमरे 
में चली गई ! 

युवक शोर कोई नहीं, दलपतिसिह ही था। राजा पीयल के श्राज्ञाइताए, ५ 
अपने निवास, वेश-भूपा, श्रायुघ आदि का प्रतन्ध करने मे उसका पूरा रिउ 
चला गया था। अवकाश मिलते ही, सबसे पहले वह अपने हितेषी बूंदी 
महाराजा के यहाँ गया और उनकी सेना से उसने रामगट के दो युवरों 
को लेकर अपना असुचर बनाया | अपने राजकुमार के ही सेवक वनने में उन 
दोनो युवर्कों को हर्ष हुआ | ये लोग परम्परा से श्रपनें वश की सेवा करत 
आए हैं और गशुप्तचरों से छाई हुई इस रावघानी में धर में रहने वाले 
शनुचरों का विश्वस्त होना श्रति आवश्यक है, यद्दी सोचकर दलपतिठिद|. 
मे इन युवकों को चुना था| इसके पश्चात्‌ अपने लिए एक योग्य निवातत 


; 
| 
ि 


स्थान सोचना था। राजमहल के पास, काचहरी दरवाजे के पीछे वी एक 
लो में. एक वस्त्र-थ्यापारी बनिय्रे के पडोस का एक छोटा-सा घर उसे 
फ्लि गया | वहों सब आवश्यक प्रबन्ध करने के लिए एक नव-नियुकत अचु- 
उर--गुनाय-->ो छोडकर वह स्वय दूसरे अचुचर--सचेत--को साथ 
लेकर वस्त्र आदि खरीदने के लिए निकल पडा । सैनिकों को आवश्यक 
' साधान देने वाली श्रनेक दुकानें इसी बाजार में थों, इसलिए शीघ्र ही वह 
7 बाम भी एरा हो गया। 
एस प्रवार अ्रपना सभी काम पूरा करके वह सायकाल होते-होते सेठजी 
ख्लिन आया था। उस कमरे में उसे कुछ भ्रधिक समय तक बेठना 
र। उसके सभी विचार उस समय अचानक सामने श्राई बालिका पर 
“व्रत हो गए थे। सेठजी को उसने बाबा कहा इसलिए, उसकी जाति और 
वि व बारे मे सोचने की ग्रुजाइश ही नहीं थी। यद्रपि वह जानता 
॥ वि वश्उ-बन्या को राजपूत लोग धर्मपत्वी के रूप में स्वीकार नहीं 
८६ त तत्रापि उसका हृठ्य विद्रोह कर रहा था। उसका स्वर-गाम्भीये, 
दिख गत श्रोर रूस सबके साथ मिला हुआ माधुये उसके हृठय 
(६ एण्ति बरने लगा। सवामण्ण-विभृषित, विशेष वस्च्र-शोमित उसका 
77 रुप उसके सनश्चक्ुओ में भर गया । कई बार यह सोचकर उसने 


्त 


7 था जतन वा प्रयत्न व्वा कि “छि ! इस वेश्य-बालिकछा के बारे में 


शह। मल 


7 पर बरता हुआ उसकी बिन्ता में मस्त हो गया कि--- 
“उत्ता हि सन्देद्रपदेपु वस्तुषु 
प्रसाशमन्त करण श्रवृत्तय ”! 


४ धवि--सज्जनों प॑ लए शवास्पद बाता सम अपने श्रन्त ध्ण्णु का 
द््ण्ण णशात्तए्शाण ह। ) 


के 


कं 


न्लाहल खपने बाण के स्मरे से पहुँची 


उन्होंने कहा, “क्यो ? भोजन श्रादि समाप्त हों गया ? तू इधर केसे 
आद 993 

“श्रापकों आराम के लिए आये बहुत ढेरी हो गई थी, इसलिए 
देखने आई थी | सीढी पर एक युवक को देखा | वह कोन हे, वात्रा !” 

८४ज्ञानकर तू क्या करेगी ??? उन्होंने मुस्कराक्र प्रछा | 

“पे क्या करूंगी १ ऊुछ नहीं | श्रापके मेहमान तो हमेशा दाटी याले 
ओर बूढे होते हैं | इसलिए एक युवक को देखकर आश्चय हुआ [? 

८ बह हमारा एक श्राप्त है। रामगढ़ का सच्चा उत्तराधिकारी वही 
है। परन्तु मुगलो ने वहाँ से निक्‍्लवा टिया है, इसलिए यहाँ आया है| 

उस युवक से बहुत काम हे | एक ही वार देखा हे, पर जय से मिला, 

मुझे उस पर पूरा विश्वास हो गया हे | सीटी चरटते देखातो बह हें 
कहाँ ११? 

“उस कमरे में बेटे 
हैं इसलिए थोडी देर य 
के पास जाती हैँ |?” 

सेंटजी को हाथ-पेर धोकर ओर कपडे वटलकर दलपतिसिंह से मिलने 
के लिए तैयार होने में दस-पन्द्रह द्रह मिनट लग गए. | बाद में वे स्वय उस 
कमरे में गये जहाँ बलपतिसिह बेठा प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने कहा, 
“आपको इतनी प्रतीक्षा करनी पडी, इसका मुझे खेढ हे। चलिए, 
अन्दर ही चले [?? 

“असमय मे आबर कष्ट देने लिए कछ्षमा-प्रार्थी हूँ ।?? 

नतैने तो आपसे कहा ही हैं कि इस घर को श्राप अपना समझ 
लीजिए | आपको किसी भी समय यहाँ आने का स्वातन्न्य है। आज मेरी 
उत्त-पौत्री का जन्म-दिन है | इसीलिए जरा यह गडबडी हे ।?? 

“त्तपौत्रीः सुनते ही दलपति का हृठय फिर चचल होने लगा। 
सेठजी के परिवार की नहीं है तो इन उपद्रवों के जमाने में ! उसका 
विचार पूर्ण भी नहीं हो पाया कि सेठजी ने फिए कहा, “चलिए, अदर 


हैँ 


हैं। में कहकर आई हैँ कि वात्रा आराम कर रहे 
हीं बैंठिए । श्राप कपड़े बदल लीजिए. । में 


१५० 


नलिए । वहाँ श्राराम से बातें होगी |”! 
टोना बब यथास्थान बैठ गए तत्र ठलपतिसिह ने पिछले दो दिनो की 
शें ब्रिस्तार के साथ सेठजी को बताई ओर कहा, “मे जानता हूँ, यह 
टापओे अ्रमाधासण प्रभाव का फल है। आपके हृटय में पहले से ही 
7 लिए इननी सहानुभूति उत्पन्न हो गई यह मेरा श्रहोभाग्य है । इसके 
नए मे आपका आजीवन श्ामाणे रहूँगा |?? 
कमी मेई बात नहीं है,” मेठजी ने कहा, “रामगढ के राजाओ से 
ऐै* परिवार वो शताब्दियों से सहायता मिलती आई है। उनकी सारी 
; श्रन्छी तरह जानता हैँ। स्थानभ्र्ट होकर देश से निकले आपके 
डी श्रक्पर बादशाह के समय से बहुत पहले से ही मुझ पर कृपालु 
3| आर श्राप जानते ६, रत्न-व्यापारियों का बल श्रोर आधार तो राज- 
पत्डर री होते है । श्रापको शायद याद होगा, मैने पहले ही दिन राम- 
गट वी शाते जानने की दृच्छा व्यक्त की थी |? 
'पूमारे छोटे से राप्य की भी बातें श्रापको मालूम हैं यह आपने 
एव प्रप्न से ही षता दिया था। झुझे आश्चर्य भी हुआ था। आप मेरे 
दादी वे मित्र थे तो मेरी विनय है कि मुझे कप-से-कम एक अनुमान ही 
गीजिए कि उनके लोग अप कहाँ होगे ११? 
उनद लोग तो बोर थे ही नहीं। एक ही पुत्र था जिसका स्व॒र्ग- 
दास ही गया वा। वह सत्र सोचकर आपको दुखी नहीं होना चाहिए । 
० प्रगम भड में ही आप पर मेरा विश्वास तथा प्रेम हो जाने का एक 
पशु दरार भी ह--भोजसिट राजा मेरे परम मित्र हैं । वे आपके सम्बन्धी 
ए दर ट्री उन्नति से तत्पर है । इस दृष्टि से मी आपकी सहायता 
६ रण हा पत्तव्य है! 
। र। आप सत्र की छूपा से स्वाभिमान का भंग हुए. विना 
» जया था साग मिल गया। प्ृथ्दीसिह महाराज के जेंसे स्वामी मिलना 
एगा गयम तो नहा है ! 


। णज्ञाएं। ४. उत्तम ढ ७ 
एज पायल अ्रति उत्तम व्यक्ति हैं और बादशाह भी उन पर 


४३ 
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परम कृपालु हैं। उनको जो इतना छेँचा पढ मिला है उसमे मुझे कोई |; 
श्राश्चर्य नही है । उन्होने सारी बातें मुझे बताई थीं |? । 
“तो क्या श्राज आप उनसे मिले थे १? + 
“हाँ, कल शाहजादा दानियाल के घर में समारोह है | उसमे जाने के |: 
लिए अ्रपने पढ के श्रनुरूप कुछ रत्नामरण लेने आज प्रातः यहाँ ग्राए ये | 
तभी आपकी बातें भी की थी |?! 
सेठजी ने जो कहा सो सच था। परन्तु राजा के आने का उद्देश्य |: 
शआ्रभूषण खरीदना नहीं था| शेखसादचत्र से जो बातें हुईं थीं उनसे उनके मन | 
में कुछु शकाएँ उत्पन्न हों गई थीं। उन्हीं के बारे में सेठनी से विचार- | 
विमश करने के लिए श्राये थे । सेठजी उनफे मित्र हो सो ही नहीं, राज- £ 
कार्यों में उनके सलाहकार मी थे। यह बात अकबर के अलावा और किसी 5 
को नहीं मालूम थी। बादशाह स्वय भी कमी-कमी पीयल के द्वारा तेठजी 
की सलाह लिया करते थे । अनेक विकट प्रसगो में उनकी सलाह लेने के 
लिए बादशाह स्वय पीथल को उनके पास भेजा करते थे। यह बात भी इन 
दोनों को ही विदित थी। मुख्य व्यापारियों का राय्य के सभी स्थानों में 
प्रवेश होता है, इसलिए वे सब जगहों की त्रार्ते यूक्रम रूप मे बान सकते 
हैं। फिर, राज्य के मुख्य वणिग्वरो मे से एक का परामश लेने मे क्या 
अनौचित्य हो सकता था १ सेठजी के उपदेशों, गहरे विचारों ओर असा- 
धारण लोक-परिचय का फल सदा अच्छा ही निकलता था। अतएव कठिन । - 
प्रसणों पर पीथल उनके मार्गठशन के अनुसार ही काम किया करते थे | 
ढलपतिसिंह को ये सब बातें मालूम नहीं थीं, फिर भी जब उसने सुना 
कि सेठजी को सारी बातें उसके स्वामी से ही मालूम हुई हैँ तो उसने श्रनु- 
मान कर लिया कि उसके बारे में भी कुछ बातें अवश्य हुई होगी। यदि 
ऐसा हो तो अपने श्रागे के आचरण के बारे में मी इनकी सलाह ले लेना 
उचित होगा, यह सोचकर उसने कहा, “मुझे मालूम हे कि आप वहाँ 
के सब मुख्य लोगो के बारे मे सबसे अधिक शान रखते हैं। इसीलिए पद 
रहा हूँ । श्रपनी वर्तमान स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, ! और ऐसे 
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नत वात ६ बिन्हे किती सी हालत में नहीं करना चाहिए ? मे बानता 
# मरे स्थामी प्रत्येक छार्य के बारे मे मुझे आजा नहीं के सकते ओर 
गरामी थे इच्द्ा बिना कहे ही जान लेना ओर उसके अनुसार काम कर 
लैगा तो तो समय सेवक्क वा काम हे ??? 
आपका प्रइन वहत ठीक है | पीवल राजा जैसे प्रभु की सेवा मे बहुत 
चायदानी मी आ्रावश्पकता होती हद । पहली बात वे राजसेवक से अ्ग्रगण्य 
६ इलिए उनके शन्रुओ॥नो की सख्या भी गणनातीत हैँ। उत्तम सेवक 
पे। भादिए एि उनने निर्देशित व्यक्तियों को छोडकर श्रीर कसी पर 
शिणय ने करे | दूसरे, उनका दोषी ठहराने और बाव्शाह को दृष्टि में 
प्रापादा पिद्ध ध्य्न जे हठु लोग ठुमसे लबने के लिए प्रवत्नशील रहेगे । 
ग्राज यो पतना--झासिमबंग से कगडे की बात--उन्हाने मुझे बताई | वह 
ददगाह तब पहुँच भी गई | ? 
बलपतितिद का सुत्ध म्लान दो गया। उसने खिन्‍न होकर कहा; 
'पुझे णाशा ह ऊ्ि मेरे स्वामी मुझे श्रपराधी नहीं मानते हैं| उसकी 


मद्ण्ग !? 


निद्ययस्था पा डसो समय पता लगाकर राजा ने वादशाह को बता 
3 दिए । एरलिए आप चिन्तित न हो। परन्तु ऐसी घटनाओं से बहुत 
नाग पिपानपोॉ-सजेयल प्राप 9 ही ऊपर नहीं--ग्रा सख्ती हें | राजा श्राप 
0 3 लता हू] पड, स्वामिमक्ति से उनको सन्तोष ही 
ष्यरर। 

“+ लगणर थबब वा मुख फिर प्रसन्न हो उठा। सेठजी ने आगे 
४ए एबं ही इसच्न मे आपको देता चाहता हैं, वह भी इसलिए कि 
“पन एहा ह ग्रारम बहों की परिस्वितियों ने पारचेत हैं। गलत 


बन बक किम 


| मनर | उण्पर एक असामान्य बादशाह है| उनके अ्रनेक ऋत्य 
“7 5 अखाा अच्छे न लगे | अनेद तो प्रथम दृष्टि में गलत वा मूर्खता- 
रे ना एन हो सुब्ने ह। उनके बारे में सोचने श्यथवा चर्चा स्रनें की 


दाग नही है। उन सतवा अर्च आप समन नहीं पाएँगे। एक 


रे 


परम कृपालु हैं। उनको जो इतना छँँचा पद मिला है उसमें मुझे कोई 
श्राश्चय नहीं हैं | उन्होने सारी बातें मु़े बताई थी |?? 

“तो क्या थ्राज थ्राप उनसे मिले थे १? 

“हा, कल शाहजादा दानियाल के घर में समारोह है। उसमे जाने के 
लिए अपने पढ के श्रचुरूप कुछ रत्नामरण लेने गाज प्रात, यहाँ श्राए थे | 
तभी आपकी बातें भी की थी ।?? 

सेठजी ने जो कहा सो सच था। परन्तु राजा के आने का उद्दोष्त 
श्राभूषण खरीदना नहीं था। शेखसाइलत्र से जो बातें हुईं थीं उनसे उनके मन 
में कुछ शकाएँ उत्पन्न हों गई थीं। उन्हीं के बारे में सेठनी से विचार 
विमर्श करने के लिए. श्राये थे । सेठजी उनझे मित्र हो सो ही नहीं, राज- 
फार्यों मे उनके सलाहकार मी थे। यह वात अकबर के अ्रलावा और किसी 
को नहीं मालूम थी । बादशाह स्वयं भी कमी-कमी पीथल के द्वारा सेठती 
की सलाह लिया करते थे । अनेक विकट प्रसगो में उनकी सलाह लेने के 
लिए बादशाह स्वय पीथल को उनके पास भेजा करते थे | यह बात भी इन 
दोनों को ही विदित थी | मुख्य व्यापारियों का राज्य के सभी स्थानों में 
प्रवेश होता हे, इसलिए वे सब जगहों की बातें सूक्रम रूप मे जान सकते 
हैं। फिर, राज्य के मुख्य वणिग्वरों में से एक का परामश लेने में क्या 
अनेी चित्य हो सकता था * सेठजी के उपदेशों, गहरे विचारों ओर अगा 
धारण लोक-परिचय का फल सदा अच्छा ही निकलता था। अ्तएवं कठिन 
प्रसगों पर पीथल उनके मार्गठर्शन के अनुसार ही काम किया करते थे | 

दलपतिसिंह को ये सव बातें मालूम नहीं थीं, फिर भी जत्र उसने सुना 
कि सेठजी को सारी बातें उसके स्वामी से ही मालूम हुई हैँ तो उसने श्रनु 
मान कर लिया कि उसके बारे में भी कुछ बातें अवश्य हुई होगी। यदि 
ऐसा हो तो अपने आगे के आचरण के बारे मे भी इनकी सलाह ले लेना 


उचित होगा, यह सोचकर उसने कहा, “मुमे माल्नूम हे कि श्राप यहाँ 


के सब मुख्य लोगों के बारे में स॒से अधिक ज्ञान रखते हैं। इसीलिए पृद् 
रहा हूँ। अ्रपनी वर्तमान स्थिति मे मुझे क्या करना चाहिए. १ और ऐसे 


भ 
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क्यू 


रह 


ने घाय्र ६ जिन्हें किसी भी हालत में नहीं करता चाहिए १ में जानता 

+ मेर स्वामी प्रतेक कार्य के बारे में मुझे आजा नहीं दे सकते और 
यामी की उच्छा बिना कहे ही जान लेना ओर उसके अच्तुसार काम कर 
लेना गो तो समव सबझ का काम हैं ??? 

“्रापका प्रश्न बहुत ठीक हे | पीयल राजा जैसे प्रभु की सेवा में बहुत 
वायपानी ण द्यावश्यकता छोती हे । पहली बात; वे राज॑सेवकी में अग्रगएय 
६, इसलिए उनके शत्रन्नो की सख्या भी गणुनातीत है। उत्तम सेवक 
थे लाहिए ि उनपे निदेशित व्यक्तियों को छोडकर ओर कसी पर 
एिशस न बर। दूसरे, उनको दोषी ठहराने और बाढशाह झछो दृष्टि में 
प्रपणदा मिप्ठ बरने के हेतु लोग तुमसे लड़ने के लिए. प्रयत्तनशील रहेगे | 
छाज़ दो घधना--झासिमद्रेगण से कगड़े की वात--उन्हाने मुझे बताई | वह 
एढपाह तग पहैँच भी गर | ? 
इलपर्तिसिट का मुउ म्लान हो गया। उसने खिन्‍न होकर कहा, 


( 


धुत प्राणा हू फ्रि में स्वामी मुझ श्ररणवा नहा मानत है | उसकी 
सागपग्ग्या 


है रिमेर 
| 


ञ्ज 


“मत्यरर्ता पा उसी समय पता लगाझर राजा ने बादशाह को बता 
3 6या | दराविए श्राप चिन्तित व हो | परन्तु ऐसी घटनाओं से बहत 


"८ 


भो“णु डिशानपॉ-फेउल गश्राप के ही छपर नहीं--आरा सम्ती हैं । राजा आप 
'। गेरन श्रश्वरन्न नहा ह। आपको, त्यामिमक्ति से उनको सन्तोप दी 
“7 हुनरर युवव वा मुख फिए प्रमन्‍तन हो उठा। सेटठ्जी ने शागे 
(एव ही उस्ेत मे आपसो ठेना चाहता हैं, वह भी इसलिए कि 
एपने एृछा ह ग्रारमे उहोँ की परिस्थितियों से परिचत हँ। गलत 
+ रमनस । द्ण्पर एवं झमागन्य बादशाह है। उनके अनेक कऋृत्य 
“5 ध्ाज्यो चच्ठे न लगे | अनेण तो प्रथम दृष्टि मे गलत या मूर्खता- 
7 ० माहूत हा सुब्ते ह | उनके बारे में सोचने अथवा चर्चा ग्रने दी 
हाजदा नहा है| इन सयणट्रये श्राप समझ नहीं पाएँगे। एक 


हक 


श्नार 


५ 


महासाप्राय्य का शासन करने वाला व्यक्ति किस उद्दे ज्य से क्या करता है 
या करेगा यह जन-साधारणु की समझ के परे की बात है | इसलिए इस 
विपय में सावधान रहना । बादशाह ऊे कारों जे स्याय्रान्याय के बारे मे 
आपसे चर्ना करने के लिए बहुत से लोग तैयार रहेंगे |? 

टलपतिसिह ने इस सलाह के लिए धन्यवाद देते हुए. कहा, “श्र 
श्धेरा हो रहा हे। जल्दी ही फिर से आकर आपके दर्शन करूँ गा |? 

'“जब्र कभी भी समय मिले, आने में सकोच न करना । कल दानियाल 
के यहाँ जाने पर उनके प्रबंधक दीनदयाल से मिलना मत भूलना । वे मेरे 
मित्र है । दृट-प्रतित्न और नीति-निष्ट हैं | विद्वान मी है। उनकी मेत्री 
आगे चलकर आपके लिए बरहुत उपयोगी हो सकती है | ओर, आपके 
बारे में उनकों सूचना दे ठी गई हे। इसलिए कमी भी आप उनमे 
ढानियाल शाह है महल में या उनसे बर में जाकर मिल सक्‍्ते है |” 

इलपतिसिह विदा लेकर लोट पडा । पहले-पहल तो वह सेठजी के 
गुप्त प्रभाव और प्रेम आारटि के बारे मे सोचता रहा, परन्तु शीघ्र ही उसे 
विचार सूरजमोहिनी पर पहुँच गए | उसऊे प्रत्येक ग्रग का वह अपनी 
भावनाओं में पुन सज्जन करने लगा । म्गग भरी हुई नहीं थी इसलिए द 
उसने समझ लिया कि अविवाहिता है| युवक पुरुष से इतनी घीरता 

क्‍ 


और प्रगल्मता से बातें कीं, इसलिए समम्का कि वह शिक्षिता है| सेठवी 
की वह गोद में ली हुई पोत्री है, इसलिए राप्य-श्र्ट श्रौर युद्ध में शाम 
आये हुए अ्सख्य राजपूतों में से किसी की पुत्री हो सकती है। ऐसा हो 
तो वह ज्ञत्रिय-कन्या ही होगी | कितनी छोटी-छोटी बातों से युवकों 
हुदय कितने बढ़े-बडे क्लि बॉध लेते हैं ! अस्तु, उस कुमारी के रुप 
टलपतिसिंह के हृदय पर अपना श्रधिकार जमा ही लिया था | 


हि 
न 
रन 


हु 


ह/ 


राधा के उस्य बाजार की पश्चिमी ओर एक बडी सडक थी, जिसे 
दिल-पसद कहा जाता था। उसके दोनो पाश्वों पर बहुत बड़े 

“चर झ्ार सजे हुए भवन थे | प्राथः सभी भवनों के सामने एक या दो 
“न्चि 9 यापूर थे, जिन्हे तरह-तरह के रेशमी वस्त्रों के तोरणों और 
ना प्रशर ने नन्‍न्‍दर शिल्पक्नलाओं से अलकृत किया गया था। ठिन- 


नि पत्र ग्ह्ने बाली उस सडक पर सायकाल में जो कोलाहल होता था 
>छा प्रणुन करना सम्भव नहीं हे। कही सगीत, कहीं सृदढग और 


 पर्थ्रा वा सम्मिश्न स्पर, कहीं वीणा की झकार, सर्वत्र प्रसरित कुसुम- 


गए श्रार बन-साधारण का उत्साह उस स्थान के 'दिल-पसद! नाम 
वा गम बरता था । गोपुर-द्वारों पर जलती हुई विविध रगो की ढीप- 
पावाए प्रयक्ष बबन जो अपने विशेष आकर्षण द्म केन्द्र बना देती थी। 

मे शनता आर युवक सैनिकों के शानदार वाहनों और अश्वो 
$ महा जुटा दिखाए देता था। कुब्रेर्तल्य वणिग्वर, प्रतापशाली 


| 7( जे तारुणप-गठ से नलकृब्रर बनकर घमने वाले युवक सैनिक आदि 
: हित अबार रस बीची में नि.सवोच विचरण करते थे वेंसा राजधानी के 
47] श,ार रतन ने नहीं होता यथा | 


उपने साखय वो शतगुणा बटा देने वाले अलकासो से मसजित और 
 दापनाबा से दणकों के मन वो हठात्‌ आकर्षित कर लेने वाली 
77 दा नमाम छुज्ो पर खटी देखने के पश्चात्‌ यह प्रश्न रह ही नहीं 
का ष इस थोथी वा साम 'टिल-पसन्दः क्यो पडा ओर वहाँ का 
: 7 5 स्या है| रुप-जीवी स्थ्रियो का निवास-स्थान था वह, ओर 


४7 होगे की हादिव सम्मति था वह राजवानों का तिलम-भृत 
7 ४ ए | ह 


ः 
५. 


3 तेजी हत्य के लिए भारत-भर से प्रख्यात अनेछ मोहिनियों 
“ने मं निवास बरती थीं। उनके बीच विद्या और सस्वार-सम्पन्न 
वन चनय नही था। ललित कला और शिशदार की शिक्षा 
20 5 मर-छुमारों आर राज्झमारों गो उनले पास भेजने की 


फिलनन 2 । 5 
प्स्स 


॥ 
दे 


न्ट्ड 


कप 


प्रथा उस समय प्रचलित थी | इससे यह मालूम हो सकता हे क्रि उन 
स्त्रियों का समाज में क्या स्थान था | उनके बीच भी सम्मान्य और ग्रे 
स्त्रियाँ थी, परन्तु अधिकतर नहीं | वेश्याइत्ति से जीविछोपार्जन करने वाली 
उन मोहिनियो के लिए सगीत-दृत्यादि कलाएँ पुरुषों को आफरपित करने 
के उपकरणा-मात्र थी | 

वीवी के एक पाएवं के लगभग बीच से एक बडा मवन था | आसपास 
के अन्य भवनों के समान शिल्पकला-कुशलता अथवा राजसी ठावबाट 
उसमें नहीं दिखाई देता था | फिर मी द्वारस्थ सेवकों के व्यवटार ओर 
साजसज्जा से स्पष्ट था कि वह भी किसी धनवती गणिका का ही भवन है ) 
दीराजान नाम से आगरा में प्रसिद्ध गणिफा उसमे रहती थी। चार-पाँच 
वर्ष पूर्व वह अनेक प्रमुख व्यक्तियों डी प्रेवसी थी। उसके संगीत और 
नृत्य की प्रशता सबके होठों पर रहती थी | सुना जाता था कि बादशाह 
के श्रोर्स पुत्र सलीम भी हीराबान के वश में ये | उन ठिनों वह प्रतिदिन 
स्वर्ण और रत्नो की राशियाँ ही थ्रजित करती थी । राजवानी की सत्र 
गणिकाओं में उसका स्थान प्रथम था ) 

परन्तु पता नहीं क्यो, थोड़े ही दिनो में उसके इस प्रताप का सर 
मेघमण्डल में छिपने लगा ) उसके शरीर-कुछुम का विकास प्र्ण होते ही 
कामुक-म गो ने नव-विकासमान कुसुमों को खोज खोजकर उन पर मह- 
लाना शुरू कर दिया | कसी ने यह भी क्द्ठा कि सलीमशाह का मत $, 
हीराजान का सगीत भ्रप्र॒ उतना अच्छा नहीं रहा । हि बहुना | आज 
वह भी कल की अनेक प्रमुख वेश्याओं के समान सामान्य स्थिति का जीदन 
व्यतीत कर रहीं थी | 

उसकी एक अभिलाषा थी | वह जानती थी कि पहले जो स्थान उप- 
लब्घ था वह अब क्मी प्राप्त नहीं हो सकता । परन्तु वह सोचती थी ढि 
यदि फ्सी एक ही प्रवल प्रभु की मेत्री प्रात कर ली जाय तो इस प्रतिदिन 
के अध.पतन से छुटकारा मिल सकता है। इसी अमिलाषा की पूत्ि के 
लिए श्रव वद्द चतुराई के साथ प्रयत्न कर रही थी | 


दिस दिन दलपतिसिह सेठली से मिलने गए. थे उस दिन भी 'ठिल- 

: मुलज्ना नित्य के समान गलवार था*। हीराजान के भवन के शअ्रन्तर्भाग 
न हत्य शआाह्वाव्क संगीत-ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसके बैठकखाने मे, 
८ ध्रतीव चित्ताकर्षण टग से सजा हुआ था, तीन-चार युवक बेटे गाने 
पाली स्प्री के गायन-सामन्य की प्रशसा कर रहे थे। उनके सामने रखे 
माम्यत-सामग्री के रजत-थाल श्र फारसी मदिरा के स्फटिक-प्यालों से 
शझ-द्रामिनी के सम्पत्ममाव ओर विलास-बहुलता का प्रेश्यापन हो रहा 
ग । सत्मार के लिए जो स्त्री नियुक्त थी वदट हीराजाव की दासियो मे एक 
थ | एए बार दीराजान के आराधकों में से एक अमीर उस कश्मीरी 
धलेपा व। उपहार के रूप में उसे समपित कर गया था। सगीत-नृत्य 
पग्रादि मे निपुण आर समाप्रण-चत॒र देखकर हीराजान ने उसे अपनी सखी 
#रापर रसा था। डसे यह् मालूम था कि इस प्रकार की युवतियों को 
स' 4 रपना झपने धर का श्राटम्बर ओर प्रचार बटाने के लिए उपयोगी 
एेगा | 

उस दिन हीराजान श्पने सायकालीन विहार के लिए तेयार हो रही 
गी। स्नान, परिधान, श्रलवार शआ्आाटि में उसकी टाखियाँ वडी सावधानी से 
मगउता बर रही थी। प्रश्न था कि गहने क्या-क्या पहने ? उसने पास 
' ] एवं दी से कहा, “बेतदी, बेंठक्खाने मे कौन-कोन हैँ, देख आओ |?” 
दरी एंखबर थाई और बोली, “मिर्जा साहब श्लौर उनके दों-तीन मिन्न 
। श्त पर हीणजान बाली, “अच्छा तो वह मरक्त-माला लाकर 
हुगा 5। उसने मुझे ऐसी ही एक माला लाने को कहा था न ९? सच 
पार | हुमाज्जत होने दे बाद उसने दासियों से कहा, मुझे मिर्जा 
ह- नण्टन-बुछु कहना है, इसलिए जब तक मे न बुलाऊें, तुम लोगों 
* ने दाल वहा न द्राये। में स्यमहल मे जाती हैं | वेतकी, ठुम उनको वहीं 
/ 7]। होणजणन घीनेघीरे रगमहल मे पहुँच गई। म्तकी ने वेंठक- 
८ च्यक्तियों ने जो प्रमुप था उसे आदर मे साथ वहाँ पहुँचा 
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यह हमारा पृर्वपरिचित कासिमब्रेग था | दोनों का परस्पर अमिनन्दन 
कामिनी-कामुक का जेसा नहीं था| हीराजान के सोंदर्य श्रीर वेश-विशेष 
को प्रशसा में एक-दो शब्द कहकर कामसिमत्रेग ने कुछ काम की बातें छेड 
ढीं। द्वीराजान ने भी उसके श्राने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, 
साहब उस ठिन का हीरा बेच देने पर आपने मुझे इस प्रकार की माला 
ला देने का वादा किया था | उसे वेचकर मूल्य आपको ठिये इतने दिन हो 
गए, परन्चु आपने माला श्रत्र तक लाकर नहीं ढी !?? 

कासिमबेग -- “ठुम डरो मत । माला ही नहीं, जो चाहो वह सत्र-कुछ 
मिलने का मौका आ रहा है ।” 

हीरा की उत्सुकता बढ गई | उसने पूछा, “सो कैसे १? 

“तुपने सुना नहीं ? बराव्शाह सलामत दक्षिण को जा रहे है । वे मेरे 
मालिक नासिरखों को राज-प्रतिनेधि बनाकर यह राजथानी उनके ही 
हाथो में छोंप्रक़र जायेंगे | तज्र हुम देखना मेरा सामथ्य ! इन सत्र क्राफिरों 
को मैं दिखा दूँ गा |”? 

“प्रि्ा साइत, नासिरखों एक जमाने में मुझे वहुत चाहते थे। श्रत्र 
एक बार श्राप उनको यहाँ नहीं ले आ सकते १? 

“यह क्या कठिन है ? वे मेरी बात कमी नहीं टालते । लेकिन तुम 
यह सत्र क्यों सोच रही हो १ इससे बहुत बडा शिकार मैंने तुम्हारे लिए 
सोच रखा है १? 

“त्ासिरखों साहब से अधिक मुझसे य्रेम कर सकने वाला कौन है” 
मेयी ये मुमीबतें तो तत्र से शुरू हुई, जत्र से शाहजादा सलीम ने मेरी ओर 
से मुँह मोडा |? 

“तुम हो मूर्ख ! सलीमशाह् की क्‍या बिसात ? वादशाह्द सलामत उनझे 
विरुद्ध हैं | अत्र उत्तराधिकार मिलेगा दानियाल शाह को । इसीलिए तो 
मेरे मालिक को राज-प्रतिनिधि बनाया जा रहा है। दानियाल शाह को 
मैंने अपनी मुद्ठी में कर लिया हैं । उस दोस्ती को पक्का करने के लिए ही 
तो मैंने उत लडकी को अपनी न बनाकर तुम्दारे पास छोडा है, जिससे वह 


सर इलाया मे प्रवीण हो जाय | ? 

दानियाल शाह का ओर उमराश्रों ने प्रमुख नासिरखों का प्रेम कासिम- 
उग > 2़ारा उपलब्ध होने की समभावना से ही हीराजान का सुख उदासी 
ट्ोव्कर यिल उठा। वह क्षण-मर में ही एक लम्बी मनोण्थ-यात्रा कर 
गए, ज्पिम उसकी शअ्रग तक की खारी सान-हानि मिट गई, वह फिर 
० "ज्यमारों और प्रभओो की आरावना-पात्री वन गई ओर गणिका- 
उल पाप्नाशी बनकर राजधानी का शासन करने के स्वप्न देखने लगी। 
गलीमाट ने जो अपराध किया उसक प्रतिकार का अ्रवसर मिलेगा, 
7ह सोचरुए वह आर भी प्रसन्न हों उठी। कासिमब्रेण के साथ अपने 
४ परिरक्षित परिचय से--जिससे दोनों को अनेक लाभ होते रहे--इतना 
उप टोगा ऐसा उसने क्री नहीं सोचा था। उसके हृदय में भरा 
ट्राइय जय एक मन्द स्मित के रूप में प्रकट हुआ तब वह सचमुच “सर्वा- 
गप्धाग ए्रक्रोडास्ग ? शगाराधिप्ठान ढेवी ही दिखाई देने लगी | वह 
एर्ली-- कं 

“शाप तो जानते ही है, में सदा आपके श्रधीन हूँ । में आपकी मित्र 
मा। दार्सी है। हमारा प्रेम क्‍या ग्राज-कल का है ? हमारे आपसी प्रेम 
व एम दाना वी बहत उन्नति होगी । ! 

दहन 3 स्वर उसके श्रनुकूल हावभावों ओर सबसे अधिक, उन हाव- 
शांत ने प्रदद श्रात्म समपंण ने कासिमडेग को मानो सातवें स्वर्ग पर पहुँचा 
7या। इछु दिनो से वह हीरा थी ओर से जो उपेक्ता का भाव श्रतुभव कर 
णा ५ वह एकाएक मिट गया ओर वह आनन्‍्द-मत्त हो उठा | उसने 


ठहर बारण मेरी बी उन्नति होगी। हमारा पूरा भविष्य उस 
“८ पर निभर है। छब से मेने दानियाल शाह से उसकी वात कही तब 
पड | इसलिए उसके बारे में विशेष व्यान रखना | 
ने होशियार इना लेना-पहले जैसा नहो 
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“साहब ! वह तो बडी ही जिद्दी है ! सत्र तरह से प्रयत्न करके देखा, 
मगर न तो वह कुछ खाती हे, न मेरी कोई ब्रात मुनती हे | उसमा कहना 
हे कि एक राजपूत श्रपने साथ विवाह करने के लिए मुझे ले आया था, अत 
यदि वह आकर विवाह नहीं करेगा तो अनशन करके प्राण त्याग दूँ गी। 
वह क्षत्रिय है, इसलिए हमारे हाथ का पानी मी नहीं पीती। बाहर से कोई 
ब्राह्मण ले थ्राता है तभी पीती है। मेंने चाबुक से मार-पीटकर भी 
देखा | ब्रादशाह् के उत्तराधिकारी के महल में पहुँचेगी तत्र सत्र ठीक हों 
जायगा |? 

“न | न यह टीक नहीं हे। यदि बादशाह सलामत को मालूम 
हो जायगा तो सब बना-बनाया खेल त्रिगड जायगा | पता न लगे सो भी 
सम्भव ही है | इसीलिए उनके दक्षिण जाने तक ऊिसी प्रकार समझा 
बुकाकर ठीक रखना है | उसकी सत्र वात मानकर उसको प्रसन्न रएना 
शायद आगे के लिए अच्छा होगा । उससे विवाह करने का वादा करने 
वाला राजपूत मै ही हूँ, इसलिए मेरा कहना शायद वह मान लेगी। 
इधर बुला लाओ ।?? 

हीराजान ने श्रपनी ढासी केतकी को बुलाकर हाल ही में लाई गई 
उस लडकी को ले आने की आज्ञा दी । परन्तु केतकी ने लोटकर जो बताया 
उससे टोनों ही व्यक्ति घत्ररा उठे | उसने कहा, “अ्रभी ढस मिनट पहले 
तो वह कमरे में थी, मगर श्रव कहीं दिखलाई नहीं पडती ।” 

“हाय | यह भी भाग गई यह क्‍्य। बात है ? एक मह्दने के अन्दर 
तीन लडकियोँ इस तरह माग गईं !” हीराजान और कासिमब्रेग के टिल 
थरयराने लगे। ठुर्त आज निकली--“सब ओर हूँ ठो |?? जबत्र खोज 
शुरू हुई तब पता घला कि नारायणदास नाम का एक नौकर भी गायत 
हो गया है । कासिमत्रेग की राय थी कि वे बहुत दूर नदी पहुँचे होगे, 
इसलिए सब जगहों को छान डाला जाय | वह स्वय चार-पॉच नौऊरों को 
ताथ लेकर लडकी की खोज में निकल पडा । 

बहुत जल्द ही उसे चफलता भी मिली। बुरे पहने हुए चार-पाँच 


अजय नो नीकरो के साथ 'दिल-पसन्द” बीथी से बाजार की ओर ज्ाने- 
दाती ए० गली से निम्ल रही थी। पहले कासिमब्रेण को उन पर कोई 
था नही 5६ | परन्तु हीरा के नोकरो सें से एक को देखकर उनमे से एक 
हालिया हाय वे झा यए |? कहकर चिल्ला उठी | कासिमक्ेग सय 
“>>म यय्रा । तलवार निकालता हुआ जत्र वह अपने नोकरों के साथ उन 
उया के पास पहुँचा तो उसने देखा कि वे भी तलवार निकालकर लडने के 
77 उठे | समर-घातुर्प श्रोंर साइस ने कासिमबेेग किसी से पीछे नहीं 
॥ | 57 उस बालिस वी और ही दौटा । बालिक' का दयनीय स्वर ओर 
गारण की लटाई का कोलाहल मुनकर दूसरे लोग इकट्ठे होने लगे। इत्तने 
“४ दे. पश्वालट युवक श्रजुच॒रो के साथ वहाँ पहुँचा | उसने लोगों 
ए्छा “परटों जया दो रहा है ?”? आवाज सुतकर कासिमत्रेण ने सिर 
व्टाबर पेणा तो सामने दलपतिसिह्द खा था। श्रपनी दुष्पब्ृत्ति का 
पता द्रायवारियों लक पहुँच जाने के डर से उसने उत्तर दिया “मित्र | 
+ लोग एक लट्कों का अ्रपट्टरण करके भागे जा रहे हैं | में आवाज सुनकर 
दे छात्रा है । ? दलपतिसिट ने श्रपनी भाषा से ग्रपने अनुचरों से कुछ 
दा! ध्रार पिए कामिम्बेग को उत्तर दिया “अच्छा, तो में भी आपके 
रा; जलता हैं। बादशाह बी राजघनी में ही ऐसी श्रनीति | ? बह कहते 
* ॥0 उसने तलवार मिवान से निकाल ली। कासिमवेग बहुत सस्तुए्ट हुआ 
पएराठ तन तव न कही वह लडकी थी और न उसके स्त्री-वेशधारी सेनिक 
* ॥॥ 4। होगो दी भीट मे वे भी गायत्र हो गए। 
व्वपतिनिह ने बहा, “दलिए, इनको ऐसे नहीं छोडना चाहिये |”? 
बाग्म्य्य दो नी यह दात ठीझ लगी। दोनों ने मिलकर आसपास 
ए| “४ गन्यो शोर मागों नो छान डाला, ण्स्ठु बोई लाम न हृश्रा। 
5 एाय न्गणा घोर दोष से तिलमिला उठा, “राजघानी के प्रधान मार्ग 
्ेरायर दता इसका अन्त ज्य्ना ही शोगा।? दलपतितिंधह ने भी 
वर्ण | घ्रासिरिणभिर, रात मे अधिक टू टते रहने में दोइ लाभ 
! ८7 ८ दे छान्‍्ने लगे तो बाविमरेग ने दहा मिन्नदर, श्रापरी मदद 
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को में कमी नहीं भूलूँगा। आगे हम मित्रता से ही रहेगे |? ढलपतिमिद 
ने स्वीकृति व्यक्त की और दोनो अपने-अपने घर की ओर चल दिये। 
कासिमब्रेग का मुख निराणा और क्रोव से विक्कत था, परन्तु दलयतिसिद 
पसन्‍न होऊर लोट रहा था | 

लत्र यहाँ ये घटनाएँ घटित हो रही थी उसी समय नगर के दूसरे 
भाग के एक देवीमन्दिर के पास की घमंशाला मे चार लोंग बेठफर बुचु 
गुप्त बातें जर रहे थे। वे म यववस्फ ओर खूपर ग से अच्छे; वश ऊे माल 
होते थे | परन्तु उनकी वेशभूपा आदि साधारण लोगो की जेसी ही थी 
प्रकाश में सावधानी के साथ ठेखने पर यह स्पष्ट मालूम होता था कि: 
सब छुद्म-वेश मे हैं | एक ने कहा, “आशा करें कि आज का जाम दी: 
ठीक हो गया होगा, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई ??? 

चारो मे जो सत्रसे कम आयु का था उसने उत्तर टिया, “नहीं, गलत 
कोई नहीं होगी |” होराजान के नोंकरों मे से एक हमारे ढल का हे 
आर जो गये हे वे सत्र भी विश्वस्त है |? 

“ओर क्या समाचार मिला है १” एक़ने पूछा । 

युवक--सलीमशाह का दलाल, रमजानखॉँ, उतन्नोज से तीन ब्राह्मण 
कुमारियो को पकडकर लाया है | 

“उनको राजकुमार के पास भेज चुका है ??? 

“नहीं, उसके ही घर मे है |? 

“उनका वर्म-परिवर्तेन करा चुका हे १”? 

“जहाँ तक मालूम है, अब तक नहीं ।?? 

“तो, उसके लिए कया क्या १? 

“कॉच की चूटियों बेचने के लिए शस्रनाथ को वहाँ भेजा था और 
वहों की एक ढासी को धन देकर अपने वश में कर लिया हे ॥ वृद्द खुद भी 
मुसलमान बनी हुई ब्राह्मण विधवा है। सब प्रकार की सहायता करने का: 


उसने वादा किया है |”? 
“तो श्रत्र देरी मत करों | ईश्वर की कृपा से पैसे की कोर्ट कमी नहीं 





र े ले / + 
: | माग सघ्र चलाने का भार वल्लमाचायय स्वामी ने ले लिया हैं । ! 

7४ ध्यज््ति अब तक खुपचाप बैठा था | परन्तु सब बाते सुनते-सुनते 
जग शोध पट रहा था | अन्त में उसने कहा, कब तर ये सब अत्याचार 
उने रे ? यदि त््ममे पौरुष है तो इन लोगों को चड-मूल से मिटा देना 
नर्पटए | छण्डमुस्ट-प्रमा्रमी इस चरसिडकादेबी के सामने में प्रतिश्ा 
गया हैँ ) 

दल क नेता ने डसे शपथ पूर्ण झरने नहीं दी। उसने रहा, प्रतिन्ना 

०्र | हम सत्र वी इच्छा एक ही हे, फिर भी श्रविव्रेक से काम नहीं 
र्लगा | सब धीरे-वरे सोच-विचारकर रूरना चाहिए ।? बोलने वाले 
टी मे प्रनुनत्र श्रोर श्राज्ञा-शक्ति सम्मिलित थी | उसकी हृटता को शपथ 
शैने पाले ने मान लिया | 

+ लोग हिन्दू रक्तुक् संप्रः के प्रमुख थे। मुगल-शासन के भारत 
« झम पाने पर मुक्िस्तान फारस आटि देशों से अनेक श्रत्याचारी अ्रमीर 
दाग शादर बादशाहू बी सेना में बड़े-बटे पदों पर आरूट हो गए थे | 
झुक प्रन्य एत पो भरने के लिए ग्रामो से, शहरों से, राजमार्गों से-- 
77 हो से वेसे--हन्दर हिन्दू युवतियों का बलात्‌ अपहरण किया जाना 
एच राधा'ण नियम घन गया था। शाहलादे भी इस प्रकार के अत्याचार 
(“7१ चूबने नही थ | गरीयो, अनाथों ओर डर्बलो के दाद जत्र प्रमुजनो 
४ 7। पर नी इस प्रवार के आक्रमण होने लगे तव हिन्दू लोग जाग्रत 
(९। राश गनरिह श्रोर राजा भगवानदास श्रादि ने सीधे बादशाह के 
एश परियद दी | गव्शाह ने अपराधियों को कठोर दण्ड देने वा वादा 


0० हिल्दी पोपणा नगर-भर में करा टी गई और डुछ लागा 
हे शारदा जी गया। फिर नी इन अत्याचारों वा अन्त नहीं हआा। 
:. नाश अउस्से दे घ्न्त.पुरों बी परढां-पया के वाएण अपहृत युवतियों 
गम आह त्गा 


गाना न्यू शरर्नच टो जाता चा। वह भीपण श्रवस्था जब चरम 
[लए ए/थ गश ते इस शप्त संगठन दा प्राहमाव हआ। इसके 


है कन हु श््ः 


दि च 


ए बन्द्र है, छान शुस दिया जाता हु--श्न सन बातो 


| 
रा] 


ट्र्छ 


का पता किसी को नहीं था। परन्दु हतना तो स्पष्ट दिखाई देता था कि 
मुगलमान प्रभु्रो के ढलालो के हाथो में पड़ी हिन्दू उन्‍्याएँ किसी-न किसी 
प्रकार बच्चा ली जाती थी और प्रभुओ के अनन्त पुरो में पहँच जाने के वार 
भी उन्हें निशाल लिया जाता था| उनम्ञ क्या होता हैं, वे कह जाती ह, 


तआादि का पता फिसी को नहीं चलता था। एक-आव जस्चा अपने पर 


लोटकर भी गई, परन्तु उससे भी कोई जानकारी पाना सम्भव नहीं हुआ | 

इस दल का प्रमुख कोई मी हो, धन ओर जन-शक्ति इसे पान 
पर्याप्त थी। लगमग समी मुसलमान प्रभुओं जे अन्त पुरो में उसको 
सहायता देने वाले मौजूद थे | वन ठेकर जन्पाओ को निमाल लाने और 
मालिकों के कोप से निकाले जानेवाले नोकरों री ग्क्ञा करने आदि के लिए 
सब्र प्रसार की आवश्यक शक्ति इसके पास मौज्ूट थी। दिल्ली ऑर 


८ श्‌ !.& 2 ८ ै.# / ) 
आगरा तक ही इसको शक्ति सीमित नहीं थी। इसके विशाल वर 


भारत के किसी भी कोने तक पहुँच सकते थे। मेलों, वाजारों ओर मन्दिर 


ञ्रादि मे इसके लोग सदा तैयार रहते थे“-वह वात अने+ बार प्रतक्ष | 
दिखाई दे जाती थी। कुरुक्षेत्र में देवर्शन के लिए गई कुछ ब्राह्मण | 


स्त्रियों को पकडदने वाला एक मुगल सरदार दो मोज्ञ पहुँचने के पहले ही 


अपने अचुचरों के माथ यमलोक को पहुँचा दिया गया ओर वे सल्िआ। 
साधारण रूप से अपने घरों छो पहुँच गईं। राज्धानी में लोगों मे |? 


कि 


मालूम था कि यह काम उसी ढल के लोगो का हें। बादशाह ने सर 


मानसिंह से इसकी चचा करके उस दल वो खोज निकालने दा ; हे 


विया, किन्तु मानमिद्द के समर प्रयत्त विफल ही गए 

इसी सघ के नायक थे जो काली-मन्दिर में वेठक्र-चात कर रहे थे 
उपयु क्त सम्भापण के वाद लगभग एक घण्टे तक शोर भी वे वही उठे व 
करते रहे | उनकी उल्कण्ठों बटने लगी ओर अमुख व्यक्ति ने प्रा, 
लोग टीराजान के घर गए थे, श्रय वर लोटरर आए, नहीं १? जो बुर 
उत्तर दे रहा था वह उठरर बाहर गया शोर एक व्यक्ति गो साथ लेर 
फिर से आ गया । प्रझुख के मुँह से समहसा प्रनों की कटी बंध मा 


६६ 


ल्‍ 


प्छण “या ! वह स्त्री कहोँ ह ? तुम्हारे साथ के शेष लोग कहाँ है !? 
गन ने उत्तर दिया “मेरे साथियों पर कोई विपत्ति नहीं है | साथ आना 

दी नहा वा इसलिए अलग-अलग शा रहे है |? बाठ में उसने तालिका 
८] गर्ग आर कामिमेग से मुठभेदड आदि की सारी कहानी कह सुनाई | 

प्रमुष न एछा "उस बालिका छा क्या हुआ १?! 

“दोनाहल मे बीच सत्रकी ऑल वचाकर बालिका को अपने घर 
८ न उन की ध्राज्ञा उस राजप्रत ने अपने नोकरो को दी थी | उसकी और 
गपनी ली रक्ा का उनम उपाय समझकर मेने तालिका को भीड में ट्केल 
5० । नाकर ज्षगु-मर में उसे लेकर गायत्र हों गण |! 

४6 किम मोहल्ले में था ९? 

स्वान मार्ग वीथी ध्यादि सबझा आगत ने वर्णन कर दिया । 

उपवर शरद उरा राजएत ने क्या किया *? प्रमुख ने पूछा । 

“बामिमस्ग ने उसके साथ वलत स्नेह-माव दिखाया | वह भी उसकी 
एपण्ला बरने वे पहाने हमें दूर छोटकर उस वालिका की खोज में उसके 
4 "पहर भर 4 दमता रहा | ? 

प्रवष व्यक्ति ने कहा, “वह राजपृत कोई भी हो, चतुर व्यक्ति 
''+म शा, है। बासिमेस दो यह बताने के लिए कि कन्या हाथ से 
रद गए ऐ्रोर उसवी वा अन्यत्र बदल देने के लिए उसने जो उपाय 


(.. ०0 38 तल 


३ ; अच्छा था। अब उस बाला द बारे ने चन्‍ता का दाद 


8 अपर 
ह- बढ 


शः कप आह ० >> पे 
| सा दसाजन हान ने इसे नही लगा | व एक-एक 
रद पक 45 न > ग्रद 
बी 


(धार शिक-निन्‍्त मार्यों से अपने झप 


ह्ड 


दूत शाह के महल में उस रात को होने वाले समारोह की सत्र 

तेयारियाँ पूरी हो चुकी थी | सध्या होते ही नगर की प्रमुख नतंक्याँ 
अपने गायको, वादको, कुटनियों श्रादि के साथ आगन में एकत्रित होने 
लगीं। उनके ठाट-बाट ओर शान-शौक्त का क्‍या वर्णन करे ! अपने 
सम्पत्ममाव, रूप-लावण्य और क्ला-वबेद्ग्व्य को सर्वोत्तम रूप में प्रकट 
करने का उपयुक्त अवसर सममफर सभी वारागनाएँ पहला स्थान पाने की 
इच्छा से वहाँ आई थीं। पहले आकर अपना स्थान सुरक्षित करने की 
इच्छा से वे लोग थाए थे जो अ्रधिक प्रसिद्ध नहीं थे। आगती का स्वागत- 
सत्कार करने के लिए नियुक्त चाकर-गण सबत्रको यथोज्रित स्थान पर 
बैठाकर मोजन-पान श्रादि से सत्कार कर रहे थे। लगमग साढे सात बने 
सुबर्ण तथा रत्नजटित वस्त्रालकार धारण किये ओर शिरस्त्राण में श्रपने 
पढ का चिह्न लगाये हुए एक सुन्दर एवं दर्पंशील व्यक्त ने प्रवेश क्या | 
उसकी देखते ही सभी स्त्रियों ने आदरपूवंक उठकर उसका अभिवादन 
किया । वह कासिमबेण था। टासियों के नियन्ता-जेसे ठीखने वाले एक 
कर्मचारी ने आगे ब्रटकर जत्र उसे सलाम किया तो कासिमब्रेग ने तरडी 
गंभीरता के साथ पूछा, “अली खाँ, अभी कौन-कौन आने को वाकी है ९? 

गली खाँ ने सिर कुकाकर सलाम करते हुए कहा, “हुल्नूर | गुल- 
अनारा, चचल, हीरा, कलदार और मुराढ श्रमी आने को हैं ।? 

“आउट बजे के पहले यहाँ पहुँच जाने की आजा थी न? फिर अब क्‍ 
तक वे क्यो नहीं श्राई १?? 

“पसम्य नहीं हुआ । अ्रभी आधा घंटा बाकी है |? 

“सब्र आ बनायें तो मुझे बताना |?? 

"जो हुक्म, हबूर !” ट् 

अली खा के जवाब की सुनी-अनतुनी करके कासिमब्रेग सब्र अ्मभ्यगितों 
की श्रोर मुसकराहट के साथ देखता हुआ अन्दर चला गया | 

बिनकी प्रतीक्षा थी वे सभी नरततंकिया एक-एक करके घीरे-घीरे श्राने 
लगीं | चचलजान नाम की मोहिनी सच से पहले आई । बद्द सुगीत-विद्या | 
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५ समम्न मारत से अ्रग्मगएय थी | वोणावादिनी के वरदान-माजन गायक- 
प्रा सानसेन उसके गुरु थे। वह जावशाह के हाथ से अनेक पुरस्कार 
प्रात कर चुकी थी | अकबर का उसके संगीत के प्रति लो विशेष श्रादर था 
उमर बास्ण उसे आजा थो कि जहाँ कहीं भी वे जाये उसे भी उनके साथ 
ही रहना चाहिए। अपने इस आदर-मान के योग्य ही उसका आगमन 
भी दशा | बादशाह के हाथो पुरस्कार मे मिला एक बडा मरकत-रत्त, 
ज्सिद्र जोट का रत्न राजा-महाराजाओ के मुकुट में भी न पाया जा सकता 
गा, होता के द्वार में पिरोथा हुआ उसके कठ-प्रदेश की शोभा बढा रहा 
पा। उसे शेष श्रामप्रण भी अ्रत्यन्त मूल्यवान थे, जो समय-समय पर 
गब्महल से ही मिले थे | जूड़े में वह जो नवरत्न-जटिल बुन्दा पहने थी वह 
एव शजऊुमार के जन्म-दिन पर गाने के लिए रानी जोधाबाई ने दिया था | 
€ लटियों वाले मोती के हार, हाथो में हीरक-जटित चूडियों, वस्त्रो 
प उपर णोनापमान मेखला और पेरों के नूपुरोंने उसका सहन सोन्‍्दर्य 
टरगुद्ा घह गया था । उसकी दासियों और वाद्यवादक आदि भी राजसी 
ग्ग वृष में ही थे। उसको देखते दी सब्च लोगों ने आदर व्यक्त किया 
र दाह एक सम्मान के स्थान पर जा बैठी । 
चंचल के पग्रागमन का फोलाहइल अभी शान्त भी न हुआ था कि दो 
हम रमणियो ने प्रवेश क्या | पहली थी हीराजान | समय के महत्त्व का 
' उदाल रपप्र उसने भी खूब बनाव-सिंगार किया था। मुख को विशेष 
5+गो८ ज्वाने के लिए लगाए गये रग, ताम्बूल-चर्वण से रक्‍्त-वर्ण हुए 
2४८ र्णही से काली वी हुई भोहे, अजनादि से नयनों आदि वी कृत्रिम 
मरयत्री रसिक प्रभुजनों वो वश से बरने के लिए पर्यात्र होगी, यह भी 
(जन लनती थी । परन्तु उसनी वेश-भूपा और सुन्दरता देखने का भी 
द गार्ष्द छोगो वो ग्रयसर नहीं मिला। 
>! दोष के समान निष्पम बनाकर एक प्रोब्वल सौंन्दर्य-प्रमामंडल 
श्नाश में 


“हे ने प्रदेश व्या। चह थी गुलअ्नारा, जिसने अपने रूप- 
७-७: 2०--+-फक तो जा न क्षय कर 
« पपन्‍नपएय श्ांटि से बादशाह तथा सभी टदरबारियों दा पेपर 


ड। 
जज 


जस्ल्न्> 
लः ॥ शक 


६६ 


रु 


ओर आदर सपादित किया था। उसके आगमन का वर्सन इस पर क्रय 
जा सकता हे-- 
नीलोत्पलाजि तदनन्तरमुत्तराशा 
वद्धारवे चोटिकलनु' घुवन्नेरिंन। 
काणायितुज्वल विमूषण रत्न शोभा- 
दीपावली कबलिता नयनाभिरामा ॥ 
अ्र्थातू--उत्तर दिशा से लाल प्रजाश फैलाती हुई, उज्प्यन्त विभूषण 
रत्नो की शोभा से दीपावली को निष्पम बनाती हुई, वह नप्वामिरामा-- 
सल्कारमाय्‌ सणझुलाविन नल्लकल पु- 
वबकच्ची णकान्न्रिनिरवे पुरवोनयन्ती 
भूषा मणित्ते जिस कोण्टोरकाल सध्या- 
शका जनस्य हृदये विनिवेशयन्ती ॥ 
अर्थात्‌--आगमन का निवेदन करने के लिए पहले ही अपनी प्रकाश 
राशि को अग्रसर करती हुई, मणि-भूषणों के विशेष प्रकाश से लोगों के 
हृढयों में असमय में थाई हुई सन्ध्या की शका उत्पन्न करती हुई-- 
नालचुपत्त्‌ धनिभि समुपास्यमाना 
मन्दार-सुन्दर-रूदुस्मित नन्‍्दूनीया 
नानाजन जय-जगेत्यनुवेदमाशी- 
वदिडल चेतु तेलियु सुखचन्द्रबिव ॥ 
अर्थात्‌---चार-पॉच-दस धनिक लोगो से आशंधित होकर, मा 
पुष्प जेसे सुन्दर म्रदुस्मित के कारण योग्य बनी, विविध लोगो के जब 
जयकार और आशीवादों से अधिक प्रकाशित हो उठे मुख-प्रिम्बर के साथ-- 
वैमानिकेरपिगणं परिपीयमान- 
रूपास्ृत, मकरकेतन वेजयन्ती 
झालोजनीलनयनोत्पल माल्िकानि- 
राशासुसान्द्र जनतासु विनिन्निपन्ती ॥ 


दवात- पिमानों से विचरण करने वाले व्वताओों ढारा श्रास्वाद्य 


| हशपए्रत 7 स्वानिनी वह ब्यमठेव छी विज्ञय पताका अपनी चत्रेल नील- 


/ 


नप्मा बल मायाओं से सत्र उपस्थित छनो के छृदयों ने आशा-किरणो का 
चना गर्ता हृद्र आदर । 

उलनाण ने जय उस सभा में प्रवेश किया तो मानों ओर किसी 
हो “परत ८ लिए किसी के पास ऑँजे ही नहीं रही । चचलजान ने तुरन्त 
उठ्ब उपदा स्थागत झा ग्रोर मन्दहास के साथ स्नेहप्र्बक उसे लाकर 


ने पात उठाया । हीराजान के क्रोव की सीमा नहीं रही । उसे अपने 
ग-विपय श्ाद्वि ५ कारण इन लोगों के बीच स्थान प्राप्त करने मे 


शपया वी। परत उल्लन्नारा के आगमन के बाद कोई उसकी ओर 
गो उठान मो भी तथार नही है यह देखकर उससे क्रोव ओर दु ख एक 
गाए शा । मन मे प्रतेदाार की प्रतिजा करती हुई वह एक स्थान पर 


हर 


की । 
ब्घ्बु 


प्राद द्याग्भबन में मी बहुत हलचल »ी। शाहचादा भोजन 


रे 
का आल 


॥४ थे ? ग्रत पुर से अत्र तझ बाहर नहीं निकले थे। परन्तु अनेक 
गत जाग छहों प्रा चुके थ। उस कन्ष को सजावट दानियाल शाह 
६ रितिक बघ्रठुरुप हीथी। कर्ण पर उिछे हुए फाग्सी कालीनो की 
गाय पर दगे ए दीप-दक्वो दे काग्णु ठुगुनी बट गई वी। ठस विशाल 
४८० थे शार भाग टली रख गया था, शेप में रेशम ओर जरी के 
£ «५ गल्ीना है हुए ये। बीऊ में एए ससनद थो, जो सयसे श्विक 


जात बकज+ 


था ॥। स्प्ठ जदि वह गातजादा के लिए थी। 
गज हवा धीरे घी आ रहे थे। अनेझ छा भी चजे थे। 


5 


-_ १ नृत्य दे नाई ह्वाटीशम माँ, अम्बर बादशाह >े अश्वपाल 
एल प्चादस श्र ज्गता सुब्फुफर हसेन मित्रा आदि पहले से ई 
+ एर्ग व 3। दानियात घाह के टीवान पटित दीवदयाल भा 

एस याज वव पे ये। डप नमय चब्राटीम खो 
दा त-ज ग। बह अति सन्दर उबक फारसी मापा 


25 


हत्क्ञादा 


मु 


8 । 

के 
नश्य 
हि० ही ॥ 


७० 


का प्रसिद्ध कवि, विलासी और रसिक था और सदा ही दानियाल शाह दे 
पानोत्मवी का सयोजन तथा सचालन किया करता था | राजघानी में सत्र की 
मान्यता थी कि वही शाहजादा को दुष्पय में ले जानेवाली प्रेरकशक्ति है | 
रन्तु बादशाह उस पर विशेष स्नेह ठिखाया करते थे, इसलिए उमर 

प्रतिकूल व्यवहार करने का साहस किसी को नहीं होता था| जिन उपायों क 
अवलम्धन करके वह शाहजादा का प्रेम-पात्र बना था उन्हीं उपायो द्वार 
उनका प्रिय बनने और इब्राहीम खॉ को दूर करने का प्रयत्न कासिमत्रेग 
करता रहता था| परन्तु अत्र तक उसे सफलता नहीं मिली । राजा किशनदाम 
समी के मित्र थे। जिस-किती भी महल मे उत्सव-समारोह हो, वे वह 
पहुँचे बिना न रहते थे। उन्हे प्रथम पक्ति में स्थान प्राप्त होता या। 
राजा पीथल, नासिर खॉ आदि यह भी मानते थे कि उनझ्ा काम ऐसे 
स्थानों पर दोनेवाली सत्र बातों का समाचार ब्रादशाह के पास पहुँचाना 
था। हुसेन मिर्जा इस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे। उनकी एक बहन से 
दानियाल शाह का विवाह हो जाने के कारण ही ऐसे संघ में उनका प्रवेश 
हुआ था | 

राजकुमार का आमनन्‍्त्रण स्वीकार करके जो लोग वहाँ आए थे उनमें 
अधिकतर तुर्क और फारसी थे। हिन्दू लोग केवल चार-पाँच ही ये। 
राजा पीथल, गगावर राय और नगरकोट के सभोगसिद्द उनमे प्रमुख ये। 
राजा पीथल के साथ दलपतिसिह भी था। सभी राजोचित वेशभूषा से 
समलकृत थे | मुसलमान प्रभुथों के कए्ठो के हार, पगड़ियों के रल, 
राजपूतों के कुएग्डल, सभी के सुव्ण वस्त्र, रत्न-जटित कमरवन्द आदि 
उस काल की दरबारी पोशाक के अनिवाय अंग थे | आगतो के स्वागत 
आर उनसे कुशल-प्रव्न के लिए पडित दीनदयाल द्वार पर ही मोजूद थे। 

टलपतिसिंह के साथ राजा पीथल द्वार पर आये तो पडित दीनदयाल 
शीघ्र ही उनके पास पहुँच गए.। उन्होने उनका स्वागत करते हुए पृष्ठ 
“पगहाराज | आ्राप आ गए १ कुशल तो हैं ? हुजूरवाला आपसे मलन 
के लिए. आत॒र हो रहे थे | ये कौन है १”? 


७२ 


4 होगा इलपतिमिंह हें,” राजा पीथल ने परिचय दिया, ““रामगढ 
८ युपाज # | इस समय मेरी अ्रगस्क्षक सेला के उपनायक है 

८ द्रोहा | समझे गया | सेटली ने आपके बारे मे मुकसे बात की थी | 
प्रापग सप्रागत  ? 

लगतिसिद्त ने उचित उत्तर दिया | 

पदित दीनदयाल ने फिर कहा, “मेरे लिए. एक पत्र भी है न! 
#प तो मेटारज़ा ने स्वय हमारा परिचय करा दिया, पत्र का महत्व क्‍या 
गा गया ” श्रापकों मेरी क्या रह्यायता चाहिए, अआ्रादेश-भर देने की 
१। ः | 

उ्लपतिसिष्ट--आ्रपका श्राशीवांद ही श्रभी मुझे चाहिए । मेरे महा- 
य रप्ामी थी कृपा से इस समग्र मुझे ओर किसी बल्तु की श्रावश्यकता 
रख । हे 

(न स्‍्नेष् श्र मेंत्री सेठदी ओर महाराजा के मित्रों को सदा 


जय ये इस प्रवार बाते बर रहे थे उसी समय कासिमबरेग ने प्रसन्नता 
र॒। प्टावर राजा पीथल का पश्रभिवादन किया | फिर ठलपतिसिह को 
747 इला “आशए, शआआाइए! आपसे मिलकर बटटी प्रसन्नता हुई। 
ते “रा है, अपने स्पामी नासिर्णों साहब के साथ श्रापका परिचय 
व कण ॥ 
“रद उत्तर राजा पीउल ने डिया, “अच्छा हे, टीका को ले 
८० हापन राशी के पास ओर मेरी जोर से भी उन्हें सलाम कहिए |”? 
/ होंगी नामिरुगों के पास चले गए। राजा पीयल और दीनदयाल 
तीज दे राव एक्‍दूमरे वी ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे दो-- 
ख्यूडाव ह पहले दिन कासिमत्रेण और दलपतिसिह के बीच 


न्म्भ्ल 


ग। 


४ एत्ट एी गए थी डसरी बात इन दोन। वो मालूम थीं। उस 
है: खाल श प्र आओ ८6) र ० 

. टोटो व बीच इस समय जो मेत्री दिखाई टी बह श्राश्चर्यजनक 
$ एल मरा दिपय में दोने ने वो” दात नहीं को | 


53 


का प्रसिद्ध कवि, विलासी और रसिक था और सदा ही दानियाल शाह के 
पानोत्मवी का सयोजन तथा सचालन किया करता था | राजधानी में सत्र की 

मान्यता थी कि वही शाहजादा को दुष्पय में ले जानेवाली प्रेरकशक्ति है | 
परन्तु बादशाह उस पर विशेध स्नेह दिखाया करते थे, इसलिए उसके 
प्रतिकूल व्यवहार करने का साहस किसी को नहीं होता था। जिन उपायों का 
अवलम्बन करके वह शाहलाठदा का प्रेम-पात्र बना था उन्हीं उपायों द्वारा 
उनका प्रिय बनने ओर इब्राहीम खॉ को दूर करने का प्रयत्न कामिमत्रेग 
करता रहता था | परन्तु अत्र तक उसे सफलता नहीं मिली | राजा किशनदाम 
सभी के मित्र थे। निस-किसी भी महल मे उत्सव-समारोह हो, थे वहाँ 
पहुँचे बिना न रहते थे। उन्हें प्रथम पक्ति मे स्थान प्राप्त होता था। 
राजा पीथल, नासिर खाँ आदि यह भी मानते थे क्रि उनका काम ऐसे 
स्थानों पर होनेवाली सत्र बातों का समाचार ब्रादशाह के पास पहुँचाना 
था। हुसेव मिजा इस प्रकार के व्यक्ति नहीं थे। उनकी एक वहन मे 
दानियाल शाह का विवाह हो जाने के कारण ही ऐसे सथ में उनका प्रवेश 
हुआ था । 

राजकुमार का आमन्त्रण स्वीकार करके जो लोग वहाँ आ्राए थे उनमें 
अधिकतर तुक ओर फारसी ये। हिन्द लोग केवल चार-पॉच हीथे। 
राजा पीथल, गगाधर राय और नगरकोट के समोगसिह उनमें प्रमुख ये। 
राजा पीथल के साथ दलपतिसिह भी था। सभी राजोलित वेशभूषा से 
समलऊत थे । मुसलमान प्रभुशों के कए्ठो के हार, पगडियो के रल, 
राजपूतों के कुए्डल, सभी के सुव्ण वम्त्र, रत्न-जटित कमरब्न्द आरा 
उस काल की दरवारी पोशाक के अनिवाय श्रग थे। आगतो के स्पागत 
आर उनसे कशल-प्रब्न के लिए. पडित दीनदयाल द्वार पर ही मौजूद थे। 

टलपतिसिंह के साथ राजा पीयल द्वार पर आये तो पडित दीनदपातर 
शीघ्र ही उनऊे पास पहुँच गए.। उन्होने उनजा स्वागत करते हुए पृद्ठा 
“पहाराज ! आप था गए ? कुशल तो हें १ हुश्ृरवाला आपसे मिलने 
के लिए. आतुर हो रहे थे ! ये कौन है १”? 


जप 


“ये टीका दलपतिसिंह हे,'? राजा पीयल ने परिचय डिया, “रामगढ 
दे युवराज हैं । इस समय मेरी अगरक्षुक सेना के उपनायक है |” 

८ थ्रोहो | समझ गया ! सेठली ने आपके बारे में मुकसे बात की थी। 
थ्रपक्षा स्वागत (० 

टइलपतिसिह ने डचित उत्तर दिया | 

पढित दीनढयाल ने फिर कहा, “मेरे लिए. एक पत्र भी हे न! 
श्र तो महाराणा ने स्वय हमारा परिचय करा दिया, पत्र का महत्त्व कया 
रह गया ? आपको मेरी क्‍या सहायता चाहिए, आदेश-भर देने की 
देते हट ध 

इलपतिसिह--आपका आशीर्वाद ही अ्रमी मुझे चाहिए। मेरे महा- 
नुभाव स्वामी की कृपा से इस समय मुझे ओर किसी वल्तु की आवश्यकता 
नही रही हे 

'क्षेत स्मेह और मेत्री सेठवी और महाराजा के मित्रों को सदा 
उपलब्ध है। * 

जे थे इस प्रकार वाते कर रहे थे उसी समय कासिमब्रेग ने प्रसन्नता 
के साथ श्राकर राजा पीयल का श्रमिवादन दिया | फिर दलपतिसिह को 
देखकर बोला, “आइए, आइए ! आपसे मिलकर बडी प्रसन्नता हुई। 
मेरी इच्छा है, अपने स्वामी नासिरखों साहब के साथ आपका परिचय 
क्य दूँ [४ 

ट्सका उत्तर राज़ा पीथल ने वठिया, “अच्छा है, टीका को ले 
झाएए अपने स्वामी के पास ओर मेरी ओर से भी उन्हें सलाम कहिए ।?? 

दोनो नासिरसों के पास चले गए। राजा पीथल और दीनठ्याल 
अम्चप के साथ एक-दूसरे की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हों-- 
2 नया बात है ?? पहले दिन कासिमब्रेण और दलपतिसिह के बीच 
ज मुदभट हो गई थी उसकी बात इन दोना को मालूम थी। उस 
“ह£ ने दोनों के बीच इस समय जो मैत्री दिखाई टी वह आश्चर्यजनक 
॥। परन्तु इस विपय में दोनो ने कोई बात नहीं की | 
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इसी बीच एक चोबदार ने आ्रासर पडित दीनदयाल को जताया 
शाहजादा अन्त-पुर से निकल चुके हे | यह वात एक-दो प्रमुख व्यक्िः 
को बताऊर दीनदयाल इब्राहम खॉ के साथ शाहजादा जो ले आने + 
लिए चले गए। 

दानियाल शाह की आयु उस समय लगभग वाइस व की थी | उः 
सुकुमार था ओर तेम्र-वशजों > महज गम्भीर्य तथा पारुष मानों उः् 
छूकर भी नहीं निकला था | दासी-पुत्र होने हे कारण शहरों और मुगल 
सरदारों को उसके प्रति कोई आदर नहीं था। परन्तु ग्रप्यर का उस पः 
विशेष वात्सलय होने के कारण और इस जन-श्रुति के कारण भी कि शार 
वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा, सभी उसे प्रति श्रद्धा और प्रिव- 
टिखायथा करते ये। दानियाल झी माँ पुत्र-जन्म के समय ही परलोम्पानिनो 
हो गई थी, इतलिए इस पुत्र का भी रानी जोंवायाई ने ही पालन-पोपण 
किया था। वालिकाश्नों की वेश-भपरा तथा आमरणों ग्रादि से अय्यवि् 
आकर्षित होनेवाले इसके स्वमाव जे कारण सलीम, मुराद आहि शाहजाट 
को इसके प्रति एक प्रकार का परिदास-भाव हो गया था | बटा हो जाने पर 
भी इसका यह स्वभाव बढता ही गया। गायको ओर हिजटों ऊे साथ टसम 
मित्रता थी और यह अधिकतर उनकी ही सगति में ममय पिताता था। 
शाहजाटा सलोम तो इसे 'दानियाल वानू! कहकर पुफारता था । 

इस स्वभाव के अनुकूल ही शाहजादा की वेशनसपरा भी थी | दशा ने 
मृदुतम मलमल की चयकन, पतली रेशम को फुतवार ओर जरी के मउमक 
जूते, यही थी उसकी पोंशाक। गले में मरकत, मोतियों ओर दी क 
हार और शिर पर विविव रत्नों से विमूषित पगडी पहने था। दोगे 
हाथो में जो भुजबन्ध थे उनडे बीच में एक एक बटा नील-रत्न बटा ह॒ड् 
था | उसके शरीर से इच्च की सगध फैलकर सारे मन कों मुयासिते कर 
रही थी। हे 
एक और दबाहीम खा और दूसरी ओर पटित दीनदयाल से अडुगः 
ट्रबार-क्त में प्रविष्ट हुआ | समी ने उठकर तीन-तीन यार झु 3 
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ग्लाम किया | शाहजादा ने अ्रति प्रसन्न होकर मन्द हास से सबको 
'अनुईहीत क्या । आद में नासिर खाँ की ढाहिनी ओर, राजा पीयल को 
बाई ओर शेप सब को ययोचित्त बेंठने की आज्ञा टी | जब सच आस- 
नर। हें गए तप नर्तक्यो को छुलाने दी आ्राज्ञा दी गई | वे सब एक-एक 


स्नान 


रूरे श्राई ओर शाहजादे को सलाम करके पक्ति वनाकर खाली जगह पर 
>ठ गई । जाजे बजाने वालो में केबल चचलजान और गुलअनारा वे ही 
'ल्ञागा ने उनके साथ अन्दर आकर पीछे वेंठ जाने की अनुमति ढी गई 
जचलजान व नाच पहले हो,” शाहजादा ने कहा । वह धीरे-धीरे 

' उठ्म्र राजकुमार का अभिवादन झ्रके आगे आ बेंठी | उसके तबलची 
श्राद्ि दी आगे झा गए। अमीर सुसरो का एक गाना गाकर उसके 
 श्रजुबार वह रृत्व झरने लगी। हाथ, ऐर, नेत्र ओर भावों के सम्मिलित 
_नपुस्य को देखकर प्रेक्षुक वाह ! वाह ? कर उठे । कुछ समय कला का 
 श्राल्टदन करने के बाद शाइजादे ने राजा पीथल से पूछा, “क्यो राजा ! 


 लघ्सा 
प्रच्छा हू न 


का] 


“दत्त बहुत अ्रच्छा !?? पीवल ने सम्मति प्रकठ की | 
एक पद का नृत्य होने के वाद वह मानों विराम के लिए नीचे बैठी । 
गाहजदे ने उस निकट घुलाकर कहा, “हमारे मित्र पीयल तुम पर 
उुघ हो गए ह। तुम इनके ही पास वैठो ।! वह मन्दहास के साथ राजा के 
. उख्ण «े पास बेठ गई । राजा न ठसऊ्े सिए पर हाथ फेरा ओर शाहजादे 
ने बहा, “हजूर! सैतो चचलज्ञान से बहुत दिनो से परिषित हैं । 
: परनु नासिरयों साहब तो इसे जानते ही नहीं | दुसको उनके पास बेंठने 
न अवसर ढीचिए न १? 
.. “एसीवात हे ? अच्छा चचल, ठुम नामिरखों के पास बेंठों।” 
दानयाल -े इस आव्श का तुर्त पालन हुआ । परन्तु नासिरखों को यह 
सपहार जिलकुल अच्छा न लगा | शाहजादा की आजा थी इसलिए 
| उनने बिना झुछु कटे उस मान लिया | 
अत्र गुलश्ननारा नो आजा मिली कि वह अपनी कल्ला का प्रदर्शन 
ज्र 


हि 
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करे | उसका दृत्य चचल के दत्य से भी सुन्दर था, परन्तु शाहजादे को 
कला का जान न होने से उसने उसमें कोई विशेष अभिरुचि नहीं | 
दिखाई । उसने कहा, “मालूम होता है, शहर में कोई नई गाविक्ाएँ। 
नहीं आई है | एक भी नया मुँह इस समा में दिखलाई नहीं पहता। 
अरे हाँ | एक बात याद आा गई। इस शहर में लूट-पाट के काम यदृत 
बढ गए हैं | घरों के अन्दर से लडकियों को उठा ले जाते है । मैने मुना 
कि मेरे अन्तःपुर के लिए. लाई गई एक लडकी ऊो भी किसी सघ के लोग 
भगा ले गए है । पीयल, हमारे हाथ में अधिकार आते ही इस सब्र का 
इन्तजाम करना होगा |?? 

पीयल--श्रच्छा | आपके श्रन्त पुर से भी अपदरण शुरू हो गया? 
तब तो साहस की हट हो गई | 

टानियाल--नहीं, नहीं ! इतनी ध्रृष्टता तो नहीं की गई । कासिमरेग 
मेरे अन्त.पुर के लिए एक लडकी ले आया था | उसकी बात है । 

नासिरखॉ--किसने श्रपहरण क्या ? 

टानियाल--यह तो कोई नहीं जानता | कासिमब्रेग कह रहा था कि 
लडकियों को मगा ले जाकर पैसे कमाने वाला एक गिरोह राजधानी में है| 

अव्बाजान बहुत ही नर्मढिली से काम लेते है| हमारे हाथ में अधिकार 

आने के बाद उनमें से एक को भी छोडना न होगा | ठीक है न १ 

पीयथल--ओऔर क्या ? ऐसे अत्याचारियो का पता लगाकर उन्हें दर्ठ 
देना ही आवश्यक हे | आपकी इच्छानुसार सत्र हो जायगा । 

गुलअनारा का नृत्य जारी था। इतना मनोहारी गीत ओर 
इतना सुन्दर नृत्य ढलपतिसिंद ने कमी न देखा था | इसलिए वह मुग्ध हो 
कर देखता रहा। गुलअ्नारा अपने गान से मधुर अघरों, श्रासय से 
श्ररुण, प्रस्फुरित कपोलो, मत्स्य-जैसे चचल नयनो, नृपुए-ध्वनि से 
कविता रस प्रवाहित करने वाले चरणों, मोती बिखेरने वाली स्मित-चख्धिका 
आर लोल, नील भ्रकुटियों से प्रेज्ञकों के हृदय हर रही थी। इस % 
अनुसार रस बरसानेवाली श्रॉखें, ताल के अनुसार दृत्य करने वाले कुच कुम्म, 
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शो के अर्थ को स्पष्ट करने वाले अमिनय-विशेष, नूपुर-स्वप्न आर गान- 
माध्ये पह सत्र आस्वादन करते हुए दलपतिसिंह को श्रम होने लगा कि 
ह देवतभा में है ओर उशी, मेनका श्रादि अप्सराश्ों के दर्शन हो रहे 
है। गुलश्ननारा ने भी इस प्रकार निरनिमेष दृष्टि से देखने वाले उस युवक 
जो ऐेख लिया था | राजसभाओं में इस प्रकार का सुच्यक्त अभिनन्दन एक 
ख्रमाघारण घात थी, इसलिए उस युवक के प्रति उसका ध्यान विशेष रूप 
ने श्राइृष्ट हुआ । उसने उृत्य के घोच दो-तीन धार उसकी ओर देखा और 
शीत की एक-ठों पक्तियों का अभिनय उसी को लक्ष्य करके किया | 
घ्रपने मन में कोतुक पेटा करने वाले व्यक्तियो के प्रति स्नेह प्रकट करने 
-भे ग्ह रीति नतेकियो में प्रचलित यी 
सम्भाएण करते-करते गुल अनारा ओर अन्य सभासंठों की ओर 

“प्रासंगिक दृष्टिपात करने वाले शाहनादे ने नतंकी की यह चेष्टा देख ली । 
उ्सने पृछा, “गुलश्रनारा, क्सिके प्रति यह हाव-भाव दिखा रही है ९ 
भने तो ठुना हे यह बडी मानिनी है |”? 
४: राजा पीवल भी यह सब देख रहे थे | परन्तु उन्होने ऐसे भाव से 
'जारो श्रोर देखा मानो कुछ जानते ही नहीं। नातिरखों ने उत्तर ढिया 
“बह राद्ा पीथल का अ्रनुचर हैं। अति समर्थ और सुयोग्य राजकुमार 
६ एशंसा कसिमश्ग ने मुझसे कहा था ।?? 
;  पैयल--वह रामगट के स्वर्गीय राणा का य्ये४ठ पुत्र है | मेरी सेना 
ध एम उपनावक है। राजधानी में आये अभी चार-पॉच दिन ही हुए. 
हैं | आपणे टरबार में आकर दर्शन करने का अवसर उसे नहीं मिला; 
;सिनिए में थ्राज उसे यहाँ ले आया हैँ । 
“. “निवालशाह--अच्छा किया | इधर बुलाइए। बडा रसिक मालूम 
>गताह। 
८ यल ने सम्न से दलपतिसिद को बुलाया | वट दानियाल शाह के 
नि आकर श्राच्ारानुसार अमिवादन करके खा हो गया | 
£ “नियाल ने पूछा, “तुम अमी नये आ्राए हो १? 
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.. डच्चर  चार-पॉच दिन ही हुए। श्रय तक सेवा मे उपत्यित । 
हो सका | अपराब के लिए छ्वमा चाहता हैं |? । 

नहीं नहीं, कोई बात नहीं | तुम पीयल जी सेवा में हो। त्मा 
आपसी मित्रता ऐसी हे कि उनसे मिलना हमसे ही मिलना ह।” “ 

इन सम्पानसचक बातो के लिए बन्यवाद व्यक्त करने जे रुप में हा 
ने मिर मुंका टिया | 

दलपतिसिह ने कहा, “आपकी कृपा | ? 

दानियाल शाह--यहीं बैठो | हमारे पास रुमर्थ ओर हमारे दर 
व्यक्तियों की कमी हे। इसलिए जब-जत्र हो सके, दरपार में श्र 
करो | 

पीयल--यह मेने पहले ही कह रखा है। अत्पगये अडेश # 
अनुसार सेवा में उपस्थित होने के लिए मेरे अनुचरों हें विशेष श्र 
की क्या आवश्यदता ? हे 

दानियाल शाह--शाबाश, पीथल | श्रापका सने ग़नता डर 5 पा 
हम सब के लिए ओर विशेष रूप से सम््राय्य के लिए ह्तिश् 
ही होंगा । 

इस बात पर नासिरखों ने भी सहमति प्रकट की | अब तर । 
का दृत्य समाप्त हों चुका था। अब स्सिकों आजा दी जाय पर्चा 
के लिए. कासिमब्रेग उपस्थित हुआ । आज्ञा मिली, कसी से एक गी। 
गाने को कहों |? | द 

हीराजान दें प्रति अपना स्नेह प्रकट करने का यही अवसर जाम 
कासिमग्रेग ने जाकर घोषणा को कि श्रय हीगजान का गायन होगा । | हि 
अनारा अपने स्थाव पर लौट आई | द्वीराजान अपनी अवश्यमातरी वरि5 
को सोच-सोचकर, समाघान के साथ, शगारमव लण्जा वा भमिनय ; 
और सरस हाव-भाव ठिसाती हुई कक्ष के वील में गा गई इधर बजा ते 
से राजमहल में उनका गाना नहीं हुआ था, इसलिए यहुत ने लोग हटा: 
को उत्छुक थे | तनले ओर बाजे वाले श्राजर जब तथार हुए तय दावप 


| 










ण्द 


ह ने मासिस्सों को देखछर कहा “अरे ! मैं तो थूल ही गया था ! 
छाप दोनों से झछ आवज्यक बातें ऊरनी हें। बातें क्या है, वताने की 
प्राग्ग्यक्ता नही। ग्राप जानते ही हैं। आइए । पास के कमरे से चले ।?? 
रेसा जहकर वह अपने स्थान से उठा श्र 'सत्र चलने दीजिए? म्हृता 
व्च्रा नाए्रिखाँ श्लोंर राजा पीथल के साथ दूसरे कमरे में चला गया | 
तीणवान का रु ख ग्रसीम था | आगरा की समी अग्रगए्य गणिकाओं 
मामने शाहलाढे ने जान-बूभाकर उसका अपमान किया, यही उसका 
जिश्वास वा। उसने इसका सुख्य कारण कासिसत्रेण को समझा ओर 
हर श्ोव ने लाल हो उठी | परन्तु, वास्तः में शाहजादे का इससे अधिक 
शेप नहीं था कि ललित कलाशथो में उसे कोई रस नहीं आता था। 
' गीजिए बच उसे एम आवश्यक व्यय याद थआ्रा गया तो उससे लग गया | 
हीराबान तो जासिमव्ेग की बातो पर विश्वास करवे शाहजादे की प्रीति से 
भारी अनिदृद्धि श्रोर ऐज्वेय पाने के स्ः्प्न देस रही थी। उसके सब मनोरथ 
एसी सांग पर चल रहे थे। उसका सारा सकलल्‍्प-दर्ग इस प्रकार ढह गया 
तो स्वानाब्कि ग॒ कि बह क्रोध ओर ताप से तिलमिला उठी | 
टमिमठेगण के सव विचारों का श्रतुमान कुछ कुछ दब्नाहीमबेग ने कर 
: लिया वा। उसने अपहास-भाव से हहा, “क्णे हीरा | गाती क्यो नही ? 
' नुम्द्रा गाना एुतने के लिए समी उत्सुक हो रहे हे |?” किसी भी उद्देश्य 
: मे वहा गया हो, अ्रव वह कथन टाला नहीं था सकता था। परन्तु शाहजादे 
मे अचुपस्थिति में सभी ग्मीर-उमरा अपनी-श्रपनी प्रिय वारागना के साथ 
ग्नोलाओ में निसत हों गए ओर हीरा का गाना सुनने का समय ही 
सी ने नहीं रहा। अवसर पाकर गुलअनारा हँपती हुई दलपतिधिह 
गम गट। उसने प्रा, “आप आगरा में नये आए ह€ इसके पृ 
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इलपतिमिह बहुत सम्मेंच से पडा, फिर भी जुप रहना उचित न 
“बकरर उपने उचित शब्दों मे उत्त | दानयाल शाह » पास बंठा 


व्या्‌ 
«कर मे लिया था कि यद् युवक उच्च वश का 


“५ इस्अवारा ने अनुमान कर 


६ 


ओर अच्छे पद पर है | अतएव, उससे परिचय बटाने की दृष्टि से उमर 
और भी बातें करने का प्रयत्न किया | दलपतिसिह के उत्तरो से लोकाचाए 
में पद उस राजनतेकी को सत्र बातें स्पष्ट रूप से समझ लेने में पिला 
न लगा । 
एक घण्टा और सभा चलती रही | जब शाहजाढा श्रन्त.पुर में चन 
गए तो सब अ्रतिथि भी अपने-अ्रपने धर को रवाना हुए | पीयल को 
शाहजादा के पास से लोटने में विलम्ब्र हुआ, इसलिए दलपतिमिह के 
मी रझुकना पडा | उसे यह भी नहीं मालूम हुआ कि क्सी बहाने से गुन 
अनारा बाहर खडी उसकी राह देख रही थी | 
। 


३ 


श्र के बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने दक्षिणापथ जाने कानों 
निश्चय किया उसका समाचार निर्दिष्ट दिवस के निकट शआ्राते 
आते सारे भारत में फेल गया | लोग यह भी जानते थे कि उनके वापस 
आने तक राजधानी का कार्य एक समिति के हाथ में रहेगा, छिममें 
दानियाल शाह भी सम्मिलित होगे। इस समिति के सदस्य कौन कोने 
होंगे और किसे कौनसा श्रधिकार सोपा जायगा आदि विस्तृत बातें कसी 
को ज्ञात नहीं थीं | परन्तु इस बात में किसी को शका नहीं थी कि सलीम , 
का उत्तराधिकार बादशाह ने अस्वीकार कर दिया है। उसका बढ़ा प्रमाण 
यह था कि सलीम को राजधानी में बुलाने के बदले राणा प्रताप से युद्र * 
करने के बहाने अजमेर में रहने का श्रादेश दिया गया है| श्रजमेर आगरा | 
से बहुत दूर नहीं था, फिर भी यदि राजधानी दानियाल शाद के ह्वाय में हो 
तो बाहर से सलीम कया कर लेगा ? यद्द मी सब्र पर विद्ित था कि मुत्रारक | 
और श्रवुल फजल आदि राजप्रिय लोग सलीम के शत्रु हैं। इन सत्र बातों 
के आधार पर जनता ने यही अज्लमान कर लिया कि भावी बादशाह 


दानियाल शाह ही है। 





जल >> की कलम सर 


प्रस्थान का दिन समीप आते-श्राते बादशाह यात्रा के विरुद्ध 
मालूम होने लगे। पहली ब्रात तो यह थी कि उनकी उम्र साठ के 
आ्रासपास थी | इतनी लम्बी यात्रा के बाद लोंटना भी असम्भव हो सकता 
था | दूसरे, उनके गुरवर शेख मुबारक रोगग्रस्त होकर शब्यावलम्बी हो 
गए थे। तीसरे, उनराधिकार का विपम प्रश्न भी उनके सामने एक समस्या 
उन गद्य था। इसलिए जाने वी बात अनिश्चित ही मालूम होती रही | 

उन दिनो राजा पीथल अ्रधिक समय उनके पास ही रहा करते थे। 
बाटे राजमभा हो, चाहे मृगया-विनोद हो, चाहे शास्त्र-चर्चा हों, पीथल 
को मदव मेरे प/5 ही रहना चाहिए--यह बादशाह की निश्चित आजा 
+ एंता स्थति में दलपतिसिह को भी किसी दूसरे काम के लिए समय 
म्ल्िता था | 

दो-तीन सप्ताह से वह एक विषम अवस्था में पडा हुआ था। बिना 
विसी मित्र ठे राजधानी में एकान्त जीवन व्यतीत करने वाले उस युवक 
४ मंच आए के अचुरप विचार-विकार उत्पन्न होना स्वाभाविक ही था । 
व्डो दे भवत मे तीन सप्ताह पूर्व जिस सुकुमार छुवि को देखा था वह 
हृवव दा अणर्वरी बन चुकी थी। उस दिन के बाद अनेक बार 
एंटी के धर दाने और सरजमोहिनी से उाते करने का अवसर उसे मिला 
ग। जत्र ने वह परिचित छुआ तब से वह बालिका उसके रहते हुए. 
भा अपन दाता के पास यथापूर्व आ जाया करती थी। कोई धार्मिक अथवा 
गमाजन चचा होती तो धीरे-धीरे वह भी उसमे सम्मिलित हो जाती | 
“एड ने भा ट्समें कोई प्रतिकूलता नहीं दिखाई और यह वात उनसे छिपी 
£- भा नहीं थी कि सृरजमोंह्दिनी उस युवक वो देखने ओर उससे बातें 
बरतने ढे लिए उत्तक रहती ह | 

दलपतिसिंह के हृटय मे उसके प्रति आकर्षण बटता ही गया। श्त्र 
९ परे तर सोचने लगा कि यदि यह कन्या वैश्य जाति की ही हो तो भी 
दिव॑ राप्यभ्रष्ट हाने के बारणु उससे विवाह करने में कोई विशेष ढोंप नहीं 
थे उदना | अनुलोम विवाह राजपन्नों वीच असाधारण मी नहीं था। 
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ऐसे विवाह से उत्पन्न सनन्‍्तान को राग्याधिकार नहीं हो सकता, स्न्ति अ्रपने 
पितृव्य के वशनो को ही रामगढ का उत्तराधिकारी मानने वाले दलपति को 
इसकी चिन्ता करने की क्या आवश्यकता १ इस विपय में उसे द स श्रयव्रा 
विषमता श्रनुभव करने का श्रवकाश ही नहीं था | > 
श्रब वह सोचने लगा कि उस कन्या के ह्ृढ्य में भी मेरे प्रति श्रनुराग 
है अ्रथवा नहीं १ एकान्त में भेट न होने से यह शका निवारण क्रनेका 
कोई अवसर नहीं था | अ्रतएव इस स्वल्प काल के परिचय में जो-जो 
घटनाएँ हुईं उन सत्र पर वह एक-एक करके विचार करने लगा | उसमे प्रत्येक 
शब्द ओर भाव पर अपनी भावनामयी दृष्टि से दुआरा सूक्ष्म-बीक्षण करने 
इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि सूरजमोहििनी भी उसमे प्रेम करती है| इस 
स्थिति में आगे क्‍या करना चाहिए. सो वह सोचने लगा । सीधे सेठजी से 
यह बात करना उसे उचित न जँँचा । इसलिए उसने राजा पीथल से सर 
बातें कहने का निश्चय किया | राजा ने उसकी सब बाते व्यान से सुन लीं, | 
किन्तु उत्तर कुछ नहीं दिया | | 
ठो दिन बाद जब दलपतिसिंह सेठजी से मिलने गया तत्र स्वय उन्हाने | 
ही इस विषय की चर्चा चलाई | उन्होंने कहा, “मोहिनी के बारे में आपकी | 
इच्छा मुझे मालूम हुई | आप राजपूत-वशज ओर एक राज्य के उत्तराधिकारी 
है | इस हालत में एक वेश्य वश की कन्या के साथ केसे विणह कर | 
सकते हैं १” । 
“मै राजपुत्र अवश्य हूँ,” दलपतिसिंद ने उत्तर दिया, “परन्तु किम 
राज्य का उत्तराधिकारी नहीं हैं| श्रपने पिताजी की श्रन्तिम आजा मत: 
आपसे निवेदन की ही हे । मेरे पितृव्य के वश में जब तक एक बच्चा भा 
शेष है तब तक रामगट राज्य पर मेरा कोई अधिकार नहीं हों सकता |! ॥ 
“अच्छा, परन्त आपके पितृव्य, उनके बेटे या उनकी कोई सत्तान * | 


हो तब तो राज्य आपके ही हाथ में श्राएगा न ??? ! 
“इप हालत में मुझे ही राज्य-शासन करना होगा। परन्तु वाटशा, 


के अधिकारियों ने मेरे भाई को राज्य दे दिया है ।?? । 


ट््र 


४श्र्थात्‌ , इससे विवाह करने के लिए, आप राज्य का श्रघिकार भी 
'होडना चाहते है १? 

' 5जो मेरा है ही नहीं उसे छोड़ने की बात ही कहाँ उठती है और 
यदि ग्रावश्यक हो तो उसके लिए. में तैयार हूँ ।?? 

“कोने कार्यों में बहुत सोच-समभक्र प्रतिजा करनी चाहिए। मैंने 
'पह्य था कि आपके चाचाजी की सभी बाते मुझे ज्ञात हैं | उनके पुत्र जीवित 
“नहीं हैं | इस स्थिति में रामगट के सच्चे उत्तराधिकारी श्राप ही हैं । क्‍या 
“इतना बडा अवसर एक क्ुद्र मोह के लिए त्याग देना उचित है ? क्‍या यह 
द्ापके वश को शोभा देने योग्य है ११? 
इस ब्पिय मे मैंने विचार किया हैं। मेरे पितृव्य राजर्ि थे | प्रजा 
जब देवता मानती थी | उन्होंने अपने उत्कष के लिए. भ्रातृवध उचित न 

समर राप्ण छोड देना पसन्द किया | और मुगलो के नीचे क्या राज्य है, 
'ह्वा राजा | यहाँ वादशाह के नौकर, वहाँ उनके नौकरों के नौकर | ऐसी 
एपलक््मी मेरे छोटे माई के लिए. ही मुबारक रहे, यही मेरा विचार हे । 
इसमे राप्य-त्याग की कोई घात नहीं है |?” 

£ सेठदी टसका उत्तर ढे नहीं पाये। उसके पहले ही सरजमोहिनी उस 
: गये में आ पहुँची । इसलिए. उस दिन यह बात यही रुक गई। थोडे 
दमव बाद मोहिनी की वानी भी उस फमरे में थ्राई | उनके आग्रह से 
बलपतिसिंह ने उस दिन भोजन भी उनके साथ ही किया | 

उस उुबक वा हुटवय इस प्रकार एक स्थान पर स्थिर था। परन्तु उसकी 
7म-स्थिरता के परीक्षण के अनेक प्रसर्ग भी उपस्थित हुए. | कासिमबेग के 
“हाथी से जित कन्या को बचाया था उसकी समस्या सबसे पहले सामने 

छर। उस अपेरी रात में उसने उस वालिका को देखा भी नहीं था | डस 
उन उसे बचाने की दृष्टि से ही नौकर को श्राज्ा दी थी कि उसे अपने घर 
* जव | जत्र वह लौटकर घर आ्राया तव तक वह सो चुकी थी। दूसरे दिन 
हर कप जुबेत ने आकर पूछा कि उसके लिए. क्या व्यवस्था करनी चाहिए. 
हि पहली बार उसके मस्तिष्क में उसके बारे में प्रश्न उठा | उसने बालिका 
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को अपने पास बुलबाया | देखा, वह लगभग चौढह वर्ष की थी। अपने 
रक्षक को देखते ही वह उसके चरणों पर गिरकर रोने लगी। उसे कसी 
प्रकार शान्त करके उसने धीरे-धीरे उसका परिषरय प्राप्त करने का प्रयन् 
किया | उससे गलराज की करुण कहानी, राजपुत्र के वेश में उस युवक न 
श्राना, जो पिछले दिन उसे पकडने के लिए आया था, ओर उसे विवाह क् 
वादा करके भगा लाना, हीरा के घर में उसका उत्पीडित क्या जाना था 
बहुत-कुछ मालूम हो गया। उसकी दु खगाथा ओर अनाथ अवस्था न 
उसके हृदय को द्रवित कर दिया। उसके पिता की लोज करमे का उसने 
वादा किया । “परन्तु”, उसने कहा, “तुमझों मैं अपने पास केसे रखू १ £ 
अकेला यहाँ रहता हैँ | एक क्षुत्रिय-कन्या को अपने साथ केसे रप 
सकता दूँ (55 

पद्निनी ने रोते हुए. उत्तर दिया, "हाय ! मुझे वापस मत भेजिए ।* 
पितानी के पास भेजेंगे तो वह आदमी फिर मुझे पकड़कर ले जायगा। 
मैं यहाँ एक दासी बनकर रह लूँगी। आप तो राजपुत्र हं |?” 

तारुण्यावस्था में प्रविष्ट एक कन्या को अपने साथ रखने में उसे सकोन 
हुआ | परन्तु कोई दूसरी गति नहीं थी । उसे मालूम था कि कासिमगरेग 
अपने हाथ से निरुली हुई कन्या को वापस याप्त करने का सिरतोट प्रयल 
करेगा। यद्द भी मालूम था कि उसकी खोज पहले घारघाग में ही होगी। 
इसलिए वहाँ भेजना उसे बाघ के मुँह में डालना ही द्वोगा । ग्रत्तत उसने 
तत्काल उसे अपने पास ही रहने देना ठीक समझा। पता लगाने पर 
मालूम हुआ कि उसी दिन कोई एक बृद्ध गजराज तथा उसझो पत्नी को 
डोली में बेठाक्र कही ले गए थे। बाद में यह भी मालूम हो गया हि 
ले जाने वाले रिशनराय थे | उनऊे पास स्वय जाकर वताने का इरादा रियो 
तो चार ठिन का विल्म्ब्र ओर मी हो गया ! 

इस प्रकार दस दिन के बाद ही दलपतिमिह नगरकेंच महल के पा 
वाले मकान में जा सका। क्शिनराय्र को सब बाते मालुम होने पर पट 
आनन्द हुआ | उन्होंने कहा, “उसझो मेरे पाम भेत दीजिए | मेरे ए/ 


से लडकी हे । उसको एक सखी मिल जायगी | परन्तु चार-पॉच दिन हो 
१ए. गजराव कहीं नहीं दीखता | समझ मे नहीं आता अब क्या करे !? 
गच्तराज का स्वास्थ्य जब श्रच्छा होने लगा तब से वह कभी-कभी 
बाहर घमने निकल जाया रूस्ता था। कोई चार दिल पूर्व इसी प्रकार 
घुमने गया था फिर वापस नहीं आया । बृद्ध किशनराव ने अनुमान कर 
लिया कि वह अपनी पत्नी की खोज में गया होगा। आखिर उन्होंने 
न्‍्द्य, तो इन बच्चों दो में क्या कलें ? आपके कहने से मालूम होता है 
कि पद्मिती विगह के योग्य हो गई हे | खेर । कसी भी हालत में उसके 
पिता शायद यही बापस आएँगे । उसकी छोटी बहन तो यहीं है, फिए उसे 
" भी पही भेज दीनिए ।?? 
ध्रपनी जिम्मेदारी छूट गई इस सन्तोष से दलपतिसिंह वापस श्राया | 
राव पाते सुनक्षर प्मिती को भी आनन्द हुआ। परन्तु अपने को वहाँ 
, भेजने की यात सुनकर वह फूट-फूटकर रोने लगी । उसने आग्रह किया--- 
, आपने मुझे बचाया, अब श्रापकी ही ठटासी वनकर में रह लूँगी।?” 
, उएवा यह आपह कसी प्रत्मर टाल न सकने के कारण अन्त में वह अपने 
, नोरर गुल्लाय को बुलाकर परामर्श करने लगा। गुलाब ने कहा-- “महा- 
राज यह कन्या छुत्रिय कुल की है | अनाथ भी है । इसे अपने पास ही 
रहने देने मे क्या बुरा है १? हि 
/. दलण्तिमिंह ने पूछा--“इससे अपवाद नहीं फेलेगा १? 
|. “द्वारा, आप तो राजझुमार हैं। हमारे मावी राजा भी हैं। इस 
/ शोट में विवगत महाराणा के अन्त.पुर में कितनी स्त्रियों थी ? यह सच तो 
| एनश्रो दे लिए आवश्यक है |?? 
| “राजाओं ने अपने सामनन्‍्तो के साथ सम्बन्ध इट रखने के लिए. यह 
| “पय थ्रावज्यक होगा। परन्तु में तो दूसरे की सेवा मे जीवन बिताने बाला 
, £। मेरे लिए ऐसा सोचना भी उचित नहीं है |? 
५ “तो इसको अपनी वहन के रूप मे यहाँ रहने दीजिए” 
। अन्त में पद्निनी की इच्छा ही पूर्ण हुई। दलपतिसिंह के प्रति उसकी 
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भक्ति और आठर देखकर गुलाब विस्मित हो जाता था| उनमे कमरे 
साफ करने और सजाने का काम वह किसी और को करने नहीं देती द 
उसकी मान्यता थी कि वह सब उसी का काम है | दलपतिसिद्द ने एक 
भी उससे बोल दिया तो उस दिन उसे भोजन की भी आवश्यकता नहीं एर 
थी। परन्तु सूरजमोहनी की ही चिन्ता में डूबे हुए. दलपति को यह 
देखने की ऑ्खे नहीं थीं। नौकरो की बातो से पदिमनी को मालूम हुआ 
दलपतिसिह के विवाह्द की बातें चल रही हैं । परन्तु महाराबाओं 
प्रसुश्नों मे बहुपत्नीत्य की प्रथा प्रचलित होने के कारण उसे इससे 
असन्तोष नहीं हुआ | 

इन्ही दिनों मे टलपतिसिह के छृटय को अ्रस्वस्थ बना देने वाली 
और मी घटना हुई | दानियाल शाह के महल मे जत्र गुल अनारा ने । 
देखा तब से वह उसके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। चार-पॉच दिन तह 
जब वह नहीं गया और न कोई सदेश ही भेजा तत्र गुल अनारा ने स्व 
अपनी दूती को उसके पास भेज ढिया। दूती घर में श्राई तत्र दलपतिति 
बाहर गया हुआ था । इसलिए सुचेत ने उसे अन्दर आकर प्रतीक्षा करने र' 
श्नुमति दे दी। एक बृद्ध स्त्री को किसी कार्यवश आई देखकर उस सेयक * 
अपने स्वामी के महत्व श्रौर पद का वर्णन करने में सकोच नहीं किया। 
इस सम्भाषण से बृद्धा को मालूम हो गया कि दलपतिसिट का हृदय एवं 
महान्‌ सेठ की वेटी पर आसक्त है ओर शीत्र द्वी विवाह हों जायगा। 

वृद्धा ने कह्दा, “अच्छा | ऐसी बात है ? मेरी मालक्नि तो उनपर 
जान दे रही हैं श्रौर वे एक सेठ की लडकी से शादी करेगे ? सेठ का पेसा। 
देखा होगा |? 

सुचेत ने श्रभिमान के साथ उत्तर दिया, “रामगट के राजा लोग धन 
लोभी हैं, ऐसा अभी तक तो किसी ने नहीं सुना । ओर तुम्दारी मालकिन 
ऐसी बडी कौन है??? 

“सारे भारत में ऐसा कोन हे जो मेरी मालकिन को नहीं जानता * ग़॒ल 
अनाराबान बड़े-बड़े राजा-मद्ाराजाओं को भी अग्राप्य है| उनके एक 








मन्दहास पर सर्वस्व न्योछावर कर देने के लिए शाहजादा लोग भी तैयार 
रहते हैं। सम्पत्ति में मी उनसे बढ़कर आज कोन हैं ! स्वर्गीय शाहजाढा 
मुराद ने एक दिन गाना गाने के लिए. पॉच लाख से अधिक का हार 
उनको भेंट किया था। मैंने भ्रपती श्रॉखों से देखा था। और क्या-क्या 
दतादँ ? ऐसी महा प्रतापिनी क्षा प्रेम इस राजकुमार के साथ हुआ यह 
इसका अहोभाग्य ही समझना चाहिए !?? 

उच्रेत को यह सत्र सुनकर बृद्धा के प्रति श्रत्यधिक आदर उत्पन्न हो 
गया । वारागनाओं को उन दिनों मुसलमान लोग पतित नहीं समभते थे । 
उनमें से अनेक राजाओं के श्रन्त'पुरो में उच्च स्थानों को सुशोभित करती 
थीं। इसी प्रचार अ्रन्त.पुर में आई हुई एक दासी का पुत्र था दानियाल | 
राजपूत लोग भी उनका आहठर करते थे। इसलिए बाल्यकाल से आगरा 

पले सुचेत ने यदि गुल अ्नारा को एक बडी प्रभ्वी और उसकी दूती को 

एक सम्मान्य अतिथि मान लिया तो इससे आ्आारचर्य क्‍या ? 

सचेत ने कहा, "माताजी, पाव खाइए । आराम से वैठिए | महाराजा 
श्रमी थ्राते ही होंगे। गुलश्रनारा वेगम को इनसे इतना प्रेम हुआ यह 
गग्य ही है। थे भी अति सुन्दर और सुयोग्य पुरुष हैं ।?? 

दूती ने उत्तर दिया, “इनको तुम वहाँ पहुँचा ढोगे तो मेरी 
मालम्नि नुमकी वटा पुरस्कार ढेंगी |? 

“हाय ! मे मालिक से ऐसी वात केसे कहाँ ??? 

“श्वर्ें | रहने भी दे | यदि ये इतने बडे रामचन्दर हैँ तो श्रमी-अरभी 
कहों से वो लटकी गई वह कोन थी "3? 

“वाह भइ ! वह तो रास्ते में मिली हुई एक लडकी हे, जिसे वे पाल 
रे है! आप जैसा सोचती हू बेसा नहीं है ।?? 

ऐसी बातें हो ही रही थीं कि बलपतिसिह लौटकर श्रा गए | 
शचाणपचार के वाद दुद्धा ने एक सगध-परिपूर्ण स्फटिक-राशि, जो वह 
शराधादत के एक डिब्पे मे उपहार के रूप मे साई थी, उनके समत्तु रखते 
पक अपन झान छा उच्द श्य वत्ताया। गुल अनारा को राजमहल में तथा 
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बड़े-यडे प्रभुओो के पास उपलब्ध स्थान का विश्त्तारपूर्वक वर्णन करते हुए 
उस कुशल दूती ने बताया कि उन सब को निःसार समझकर उसकी 
मालकिन ने ढलपतिसिह जैसे अप्रसिद्ध युवक से जो प्रेम किया है उममे 
उसके हृठय की निर्मलता का ही परिचय मिलता है । 

दानियाल के महल में जो दृश्य देखा था वह बलपतिसिह के हृदय मे 
मिटा नहीं था। नीलोत्पल नयनों, वृत्य के आयाम से स्वेढाऊुर-युक्त 
मोहन वदन-भशिम्त्र जो हिमबिन्दुओं से अलकृत पाटल-पुप्प जसा दिसाई 
पडता था, नतंन में मी आरलिंगनोत्सुकता प्रकट करने वाली मृणाल-नाल जेमी 
बाहु-लता, रखानुकूल प्रकेटित हावभाव आदि ने मादक सोरभ्य के समान 
उसके दृठय को तरलित कर दिया था। अब दृद्धा के वाकू-चातुर्य ने उम 
अन्तर्हित स्मृति को पुनरुज्जीबित कर दिया | मुखभाव से हृड्य की गति को 
पहचानने में समर्थ उस दूती ने अपना कथन जारी रखा, “महाराज । मेरी 
मालकिन अपने घर में सब बड़े-बड़े प्रभुओं को आआ्आमनित्रत दरके एक गायन- 
समारोह करना चाहती हैं | वह सम्राट की श्रतुमति से, उनकी विजय कामना 
के हेतु किया जायगा | उस दिन आप भी वरद्दों पवारकर अतिथि-सत्कार 
स्वीकार करें | इतनी ही उनकी प्रार्थना है । बाकी सत्र आपकी इच्छा।! 

इसमें कोई बुराई व देखकर दलपतिसिह ने झामन्त्रण स्वीकार कर 
लिया । 

जत्र वह दूती को सम्मानपूर्वक विदा ररके अपने कमरे में श्राया तन 
उसने कहीं से किसी के रोने की आवज सुनी | उसने अनुमान कर लिया कि 
वह पद्मिनी ही होगी । उसने कारण का पता लगाने के लिए ग्रुलात फ्री 
भेजा, परन्तु जब वह सफल नहीं हुआ तो बालिका को स्व्य अ्रपने पास 
बुलाया | उससे भी जय उसने कसी प्रकार कुछ कद्दा दी नहीं तब यट 
सोचकर कि कल तक ठीक हो जायगी, वह दूमरे कामी में लग गया। 


द्ुपृचाए वाव्शाह के दिग्विजय के लिए प्रस्थान का समाचार अजमेर 
* में सलीम के पास भी दूसरे ही दिन पहुँच गया। जब से यात्रा 
पका निर्णय हुआ था तब से प्रतिदित की घटनाओं के समाचार शाहजादे को 
ने के लिए श्रनेक लोग उत्सुक थे | सलीम को यह भी मालूम हुआ था कि 
यादशाह के ग्रागरा छोडने के वाद शासन का कार्य दनियाल के पक्ष के 
लोगों के हाथ में जाबगा | उसने अनुमान कर लिया था कि यदि बादशाह 
'ने ऐसा क्या तो उसका श्रर्थ वही होगा कि उन्होंने उत्तराधिकार के सम्बन्ध 
'में भी निर्णय कर लिया हे। वह सत्र जानकारी प्राप्त करने के बाठ भी उसने 
क्षोट निराशा या दु.ख प्रकट नहीं क्या । कुछ साहरी लोगो का कहना था 
दि सलीम राजधानी पर श्रविकार झरके ओर बादशाह की प्राज्ञा का 
उल्लघन करके अपने-आपको बादशाह घोषित कर देगा | परन्तु यह विश्वास 
किसी को नहीं था क्रि महाग्रतापी अक्‍्त्रर के साथ युद्ध करके जीत जाने की 
शक्ति था बय॑ उसमें हे | और सय यह भी जानते थे कि सलीम के सद्गायर्कों 
के रुप में नियुक्त सभी आविज्ञारी अकबर के परम विश्वासपात्र थे। शाब्रास 
“ंच्म्बू , शा कुली खा वटराम ओर राजा जगन्नाथ--ये तीन ही उसके 
रवी थे। इनमे प्रमुख शान झा बादशाह झे विरुद्ध कुछ नहीं 
छेगे बह स्वविद्रित था | 

शायद इन्हीं कारणों से परिम्विति को विपरीत देखकर सलीम शान्त 
भा । जिस दिन अकबर के अस्थान क्षा समाचार मिला उसी दिन उसने 
श्रेपन सर सेनापतियों छो एकत्र ररक कहा, “आप जानते हैं, मेरे पूज्य 
पिता इक्षिणापथ को जीतने के लिए प्रयाण कर चुके हैँ। अब हमको भी 
विलम्प नहों करना चाहिए। राणा ग्रतापसिंद को जीतने का कठिन काम 
उन्‍्टान हमाई उपर स्पा है। परन्तु हम अपने काम में तुरन्त जुट नहीं 
गहने हमारे टीवान भगवानद्रास कहते हैं कि इतनी बडी युद्ध-यात्रा के 
लिए हमारे पात पर्वाप्त घन नहीं है| उनकी राय है कि कम-से-झम एक 
तट दपया पास में न हो तो इस बडी सेना को आगे वटाना उचित नहीं 
है| क्यो मगवानदस 05? 


दीवान ने कोष की स्थिति का पूरा विवरण दे दिया। हमारे पा 
कठिनाई से साठ लाख रुपये ही होंगे। इतने से काम नहीं चलेगा। 
उन्होंने अपनी सारी बात युक्तिपूर्ण ढग से स्पष्ट कर दी | 

सलीम ने कहा, “परन्तु किसी भी कारण से काम में बाघा नहीं आन 
देनी चाहिए | इसलिए. राजा जगन्नाथ श्रपनी २५००० सेना को लेक्ष 
आगे बढें | शात्रास खा कम्बू की मुख्य सेना राजवानी से घन आते | 
उनकी सहायता के लिए पहुँच जायगी | कोपाध्यक्ष नासिर खा के पाम ८ 
आवश्यक घन लाने के लिए द्ुरन्त किसी को भेजना ही सपसे पहला कम 
है । इसके लिए शा कुली खा स्वय श्रागरा चले जायें | नासिर खा उनी 
मित्र हैँ इसलिए काम निर्त्राध रुप से श्रोर शीत्र हो जायगा |”? 

सबने स्वीकार किया कि यह सत्र विवेकपूएण/ विचारों का फल हे। 
शाबास खा शोर शा कुली खा ने सलीम की बुद्धि की विशेष प्रशमा की | 
छ. महीनो से अजमेर मे पड़े-पड़े थक्रे हुए शा कुली खा को श्रागरा जाना 
बहुत पसन्द आया | इतना ही नहीं, उसको यह मी लगने लगा थाडऊि. 
समयानुसार दानियाल शाह का प्रीति-पात्र बनना ग्रावश्यक हे | जय सलीम 
ने उसको जाने की भ्राजा दी तत्र वह किसी प्रकार का बहाना बनाकर पहोँ 
जाने की घात सोच ही रहा था। शा कुली खा के चले जाने पर सेना का 
पूर्ण अधिकार पाने के खयाल से शावाास खा भी खुश हुआश्ना । सेना में दोनों 
का अ्रधिकार बराबर या, इसलिए, इन छ महीनों में परस्पर मनोमालिस 

बहुत बट गया था। इनका बैर बढाने में सलीम भी शक्ति-भर प्रयलशील 

रहा करता था | 

इस प्रकार परस्पर विरुद्ध कारणों से सभी ने सलीम की यातों को एक- 
स्वर से स्वीकार किया | ठीवान को तुरन्त श्राजापत्र तैयार कर देने का 
आदेश टिया गया | पहली श्राजा थी कि एक छोटी सी अश्व-सेना के साथ 
शा कुली खा आगरा के लिए प्रस्थान करे | सलीम ने उसे यह फहुकर 
उसी समय विदा भी दे दी कि “देरी न करना | शाम के पहले ही रवान 
हो जाना । घोटों की स्यारी के कारण श्राप लोग टो दिन में वापम आा 


हनन 
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दूसरा श्रादेश राजा जगन्नाथ को था । उन्हे अंधेरा होते ही, राजपूत 
सेना के साथ गुप्त रूप से रवाना हो जाने के लिए. कहा गया | यह आदेश 
हप-घ्वनि के साथ स्वीकार किया गया। 

सभा विसजित हों जाने पर सलीम ने शाब्रास खा को सस्नेह् पास बुला- 
कर जहा, “पिताजी ने कोई भी निर्णय किया हों, मेरे कारण राज्य में कोई 
गडबडी न हो वही मेरी इच्छा है। इसलिए हमें शीम्र-से-शीघ्र उदयपुर 
के अपने हाथ में लें लेना चाहिए । घन आते ही रवाना होने का सब 
प्रशन्ध श्राप कर लीजिए | ? 

शात्रास खा ने उतर दिया, “यही मेरी भी सलाह है | आ्राप श्रवश्य 
दीतेंगे |”? 

#जय-ग्रपजब तो” सलीम ने कहा, “समय पर मालूम होगी | कुछ 
भी हो, शा कुली खा के लोटने तक मेने शिकार में समय बिताने का 
निश्चय किया हैं | सुना है, यहाँ से तीस-चालीस मील पर पॉच-छुः शेर 
टिसाई दिए हैं । वहों शिकार की सब तैयारी भी हो रही है | इसलिए 
लगभग एड सप्ताह में वहीं रहेँगा । साथ में अधिक लोगो को नहीं ले 
छाना चाहता । पचास घुडसवार सेनिझ, अमरसिंह और टिलेरजग ही मेरे 
ताथ होंगे । जब में लोट, सेना रवाना होने के लिए तैयार रहे | शा कुली 
सो के थाने तक आपकी मदद के लिए मेने भगवानदास को नियुक्त कर 
व्या है |? 

शावास खॉ--जेंसी आपकी श्राज्ञा ! परन्तु साथ केवल पचास लोगों 
गे ले घाना काफी नहीं होगा | कम-से-कम डेट सौ को तो साथ रखना 
हे चाहिए। 

मलीम--क्यो ? स्त्रियाँ तो यहीं रहेंगी । ऐसे मौके पर कम-से-कम 
लोगो को ही साथ लें जाना दी है | 

शप्तात खाँ मे मान जाना पडा | सब प्रजन्ध शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो 
यया | रुच्चा के पूर्व शा कुली खाँ आगरा के लिए रवाना हो गया | किसी 
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प्रकार आगरा पहुँचने की उतावली में वह ग्राज्ञानुसार थोडे से आ्राठमियों को 
साथ लेकर निकल पडा | राजा जगन्नाथ २५००० पैदल सेना और 
आवश्यक शस्त्रास्त्र के साथ रवाना हुए. | रात के भोजन के वाद आराम से 
सलीम ने भी पचास सवारो के साथ प्रस्थान किया | 


ब्रुत[गरण में बादशाह के जाने के बाद उनका जो फरमान प्रकाशित हुआ 
उससे अनेक क्षेत्रों मे एक प्रकार का परिश्रम फेल गया | जनता के 
मन से कोई शका नहीं रही थी कि सिहासन का अधिकार दानिय्राल शाह 
को मिलेगा, परन्तु जत्र उसने सुना कि उसे बादशाह का प्रतिनिधि भी 
नियुक्त नहीं किया गया और केवल श्रन्त पुर ओर राजमहल की रक्ता का 
कार्य सीपा गया है, तो दानियाल शाह के पक्पातियों को अत्यधिक निराशा 
हुईं | बादशाह के राजधानी छोडते ही श्रपनी अधिकार-शक्तिति सयको उत्ता 
देने के लिए पूरा प्रबन्ध करके तेयार बैठे उन लोगो को यह कार्य विभाजन 
बिलकुल पसन्द नहीं थ्राया | कोप का श्रधिकार नासिर साँ को मिला था, 
परन्तु सेना का अधिकार चाहने वाले उसे यह भार-रूप मालूम ढुआ। 
यथार्थ में राजवानी का अधिकार राजा पीयल के द्वाथ में गया। टगे की 
रक्ता श्रीर राजधानी में शान्ति कायम रखने के लिए अलग की हुई मारी 
राजपूत सेना ने उन्हें प्रइल बना दिया था। 
बादशाह ने प्रस्थान करने के पर्व ही राजा को बुलाकर विशेष शआाशाएँ 
दे दी थीं, यह सत्र को मालूम था। परन्तु वे थ्राजाएँ क्या ग्रौर किस बारे 
में थीं, भिन्न-भिन्न दोगों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार अ्रलुमान किया | 
वस्तुत, आजाएँ ये थीं--श्ागरा टुर्ग के अन्दर फ्रिसी की सेना वो 
आने मत देना । अन्दर या बाहर से कोई मी बल्ल-प्रयोग करने का प्रयन्न 
करे तो उससे युद्ध करके राजधानी की रक्ता कर लेना। राज-प्रतिनिि हे 
रूप में कोई नियुक्त नहीं हे | शकास्पद कायां में मेरे पास आ्रादमी भेजरर 
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ग्राजा ले लेनी चाहिए। मेरे लौटने तक राजधानी मे कोई गडबडी न हो 
इसके लिए, सच आवश्यक काम अपने नाम पर कर लेना प्वाहिए [?? 
पीयल ने समझ लिया कि उत्तराधिकार के विषय मे बाव्शाह ने कोई 


आये निर्णय नहीं किया है। इसलिए उनके जाते ही सेन्याथिप के 


अधिकार से उन्होंने यह घोषणा की कि दूसरा आदेश निरूलने तक पीस 
ने अधिक सशस्त्र लोग एक साथ दुगे से प्रवेश नहीं कर सकते | सामन्तो 
तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों के दुर्ग में प्रवेश करते समय सशस्त्र अनुचरों के 
लिए विशेष अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक कर दिया गया | यह घोषणा 


ः मुनरर नासिर खा आहि दानियाल के समीप रहने वाले लोगो को बहुत 


क्लोम हुआ । उन्होंने सोच रखा था कि वादशाह के बाने के बाद अपनी सेना 
मे राजवानी को भर लेगे ओर फिर यदि पीयल ने साथ न ढिया तो उसे 
दल-प्रयोग द्वारा स्थानग्रष्ट कर ढेंगे। पीथल की सावधानी और दीघे दृष्टि 
ने यह दुरभिसधि विफल कर दी | घोपणा कराकर, उसके श्रनुखार सेना- 
नाउतो को श्रादेश देने के बाद, वे नासिर खाँ को समाचार देने के लिए उसके 
पास गये | वे जानते थे कि यह सत्र प्रबन्ध दानियाल शाह ओर नासिर खाँ 
के पसन्द नहीं होगा । परन्तु यह भी उनको मालूम था कि अपना विरोध 
प्रकट करने गा साहस भी उनको नहीं होगा | इसलिए अपने काम के बारे 
ने मेर्ट शा हो तो उनको समझा देने के उद्दे श्य से ही वे वहाँ गये | 

पीयल को देखकर नासिर खॉ ने विना कोई विरोध-भाव दिखाए 
डनदा स्वागत जिया | जब पीथल ने ठेखा कि राष्यकार्यों के बारे में बातें 
परने पर भी उसने उस बोपणा के पारे में कुछ नहीं कहा तो विवश होकर 
उन्हें हो बात निकालनी पडी । उन्होंने कहा, “आ्राब मैंने एक कडा श्रादेश 
दारी क्या है सो आपने सुना होगा | उसके द्वारा प्चीस से अधिक सशस्त्र 
लोगा के दल बनाकर दुर्ग के अन्दर प्रवेश करने पर रोक लगा दी है |? 

नासिर खो ने कहा, “ठीक किया |? 

“आप भी सहमत हैं टसलिए मुझे प्रसन्‍नता हुई बात यह है कि 
शाहद्ादर सलीम के साथ एक बडी सेना श्रजमेर में है । वादशाह की 
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आज्ञाओं के बारे में पता चलने के बाद उनके सेना-सह्दित इधर श्रा बाने 
का भय हे।? 

“क्या १ बादशाह के विरुद्ध ९?! 

“कैसे कहा जा सकता है ! शाहजादा साहसी हैं। एक प्रवल सेना 
उनके श्रधीन है। ओर सभी मुल्ला-मौलवी उनके पक्ष में है| राजा माननिद् 
भी सेना के साथ आ सकते हैं। मेरे अधीन केवल पचीस हजार पेदल सेवा 
ही है। दुर्ग के बाहर से आक्रमण करने वालो को रोकने के लिए पह 
पर्याप्त हे | परन्तु युद्ध अन्टर मी छिंड जाय तो कठिन हो जायगा ।? 

अब नासिर खाँ को लगने लगा कि मेरी शकाएँ. गलत हैं श्रोर पीथल 
का उद्दे श्य ठानियाल को मढठ करना ही है | परन्तु उसने कहा, “फिर भी, 
बादशाह की श्रहुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि शाहजादे से पूछुकर करते तो 
श्रच्छा होता ।? 

“मैंने मी यह सोचा था,” राजा पीथल ने उत्तर दिया, “(परन्तु कप 
मैने बादशाह से यह बात कही तो उन्होंने कहा कि शाहजादा श्रमी छोटे 
हैं श्रोर उन्हें अनुभव भी नहीं है, इसलिए राजघानी के रक्षा सम्बन्धी कार्यो 
में उनसे परामर्श करना उचित न होगा ।” 

“ग्रच्छा | ऐसा फरमाया ? दानियाल शाह के गुणों से ब्रादशाह तो 
अ्नभिश नहीं हैं ! उनजऊे बारे में बहुत विश्वास के साथ ही उन्होंने मुझमे 
बातें की थीं ।?? 

“मालूम होता है, श्रापकों मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ। श्राप 
सोचते होगे कि अपना अधिकार ट्यिर रखने के लिए. में यद्द कहानी बना- 
कर कद रहा हूँ ।?? 

“महाराज ! ऐसा मै कैसे कह सकता हैँ ! परन्तु बात इतनी द्वी है कि 
बादशाह सलामत ने मुझसे जो फरमाया श्रौर श्राप जो-कुछ कह रहे ह इन 
दोनों बातों में कोई समानता नहीं है। शायद मेने गलत सममा हो | जग 
सलीम शाह का विचार किये त्रिना ही दानियाल शाह को अपना प्रतिनिधि 
नियुक्त किया तब मैं कैसे मान लूँ. कि बादशाह सलामत उनकी विचार 
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:शक्ति को तुच्छु मानते हैं !?? 
“मैंने यह बात भी वादशाह सलामत के सामने निवेदन की थी । उसके 
उत्तर में उन्‍्हाने एक फरमान लिखवाकर दिया |? 
+ या ह उस फरमान से १? 
- “उसकी नकल में लाया हूँ, देखिए |” 
. जेब से उन्होंने एक कागज निकालकर नासिर खाँ के हाथ मे दे दिया | 
उसका सार यह था, “जब तक हम दक्षिण में रहे तब तक के लिए 
राजधानी के सरक्षुण की सब व्यवस्था ओर अधिकार हम अपने विश्वासपात्र 
शोर अपने विशेष कृपापात्र महाराजा एथवीसिंद राठौर को सौंपते हैं । 
पृयूवीतिंह नी आाश्एँ हमारी ही अनिषेध्य आगाएँ है, ऐसा मानने के लिए 
:स फण्मान द्वारा हम सब को वाध्य करते हैं । जो लोग इस श्राशा के विरुद्ध 
सवद्यार करेंगे वे यठि राजपरिवार के ही अग हों तो भी राजद्रोहदी माने 
बागेंगे और उन्हें कठोर दएड दिया जावगा |?! 
यह फरमान पटकर नासिर खाँ व्याकुल हो उठा । उसने कहा, “अच्छा | 
बादशाह सलामत का विश्वास और कृपा आपके ऊपर श्रसीम हे । इससे 
वो तज्मुच्र उन्होंने आपके हाथ में सर्वाधिकार ही सोंप दिया हे । वास्तव में 
धद्शाह के प्रतिनिधि आप हैं | हम सत्र आपके आज्ापालक ही रह गए । 
अपकी बआाज्ञा को बादशाह की थ्राजा हो मानने को इसमे कहा हे |?! 
पौथल--लिखा तो ऐसा ही है। परन्तु यह अविकार मुझे प्राप्त है 
ऐसा मे नहीं मानता | वादशाह जन तक यहाँ नहीं है तब तक सब काम 
यधाएवं चलाते रहने की ही मेरी इच्छा है । 
वे परस्पर स्नेहमाव प्रदशित करते हुए, विदा हुए.। परन्ठु राजा पीथल 
ने उमक लिया कि नासिर खा को पहले से ही उनके प्रति जो दव प है उसमें 
श्त पत्र से और भी इंद्धि हो गई है। और, नासिर खो के हृदय में ? 
दनिय्ाल को राग्याधिकार मिलने पर राजा पीयल को अच्छा पाठ पढाने 
शा उसने जो निश्चय कर रखा था उसकी विफलता से निराशा हुई और 
धदशाह ने उन पर लो विश्वास दिखाया उससे अपना तेजोंमग सममककर 
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उसका कोप भी बटता गया । वह मदसस परने लगा हि मुस्लिम दौलत र 
सरच्ुण-भार एक 'काफिर कुत्ते! को सापने वाला बाटशाह सुमहूमा 
जनता के आदर के योग्य नहीं है | बादशाह प्रार पीयल ऊ प्रति जो कोई 
हुआ उससे एक-दो बार उसने अट्टहास किया | पहयत्र करणे पीथलरक 
हत्या ही करा देने की उसे इच्छा हुईं। परन्तु उससे गजगत सैन्य क्षुत 
होकर उसकी द्वी हत्या कर डालेगी ओर कठोर दश्ठ के लिए प्रसिद्ध बादग 
भी क्‍या करेगा कहा नहीं जा सकता | इन सत्र विचारों से जब बह परेणार 
हो रहा था उसी समय कासिमवरेग उसके पास आरा गया । । 
नासिर खॉ ने उससे कहा, “तुमने सुनी सत्र यातें ? बाठशाह ने सेग 
का सर्वाविकार ही उस 'काफिए को दे रखा हे उसका झावेश जो नहीं 
मानेगा उसे राजद्रोही माना जायगा । हम सत्र उसी | नीचे रहे | वह दुत्ता | 
लात से भी छूने योग्य नहीं हे ओर उसी के अघीोन हमको रहना हे ! १ | 
ऐसी बात है तो इस राज्य को हमने क्‍यों जीता ? हिन्दुस्तान फो मुगला दे 
अधीन करानेवाले तो हम है ओर हम ही आज कहीं के नहीं रहे | । 
बादशाह हमको केवल दास मानते हे । इतना ही नहीं, इन फाफिग ण । 
सम्मान्य बनाकर हमारे ऊपर चढाकर रग्वा हे | यह सय कहाँ तक सहगे ! | 
इस प्रथूव्ीसिह् को नष्ट न कर देना हमारे लिए. श्रपमानञनऊ है। इस ! 
टर्प और गौरव ! ठिखा दूँगा सब्र ' यह राज्य मुसलमानों ने अपनी 
भुजाओं के बल से जीता हे, सो इसलिए, नहीं कि बहनों को बेनने नाले | 
इन नीचो को दान कर दें |? 
कामिमबेग और अन्य मुस्लिम सरदारों की भी राय यही थी। उसने | 
कहा, “हुज्ुर ! श्रापका कहना बिलकुल ठीक है । परस्तु अभी सी विगेव 
करने से कोई लाभ नहीं | पदली वात यह दे कि शहर की सारी सेना 
उसके अ्रधीन हे। हम विरोध करें तो हमे दबाने में डसे कोर्ट कठिताई 
नहीं होग़ी। किसी तरह से उसकी हत्या कर डाली जाय तो भी बादशाह 
को पता घल ही जायगा। परिणाम क्या होगा, कहने की श्रावश्यक्ता नहीं 
है | शाहवादा के ही हाथ से हत्या हो जाय तो ठीऊू दो सकता ८ । पट 
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> उतरे भी कठिनाई है। क्तिनी मुश्क्लि से हमने दानियाल शाह को इतना 
| #ँदा उठाया हैं | यटि एक मी कदम गलत हो जाय तो सब-कुछ बिगड 
० जावगा |? 

5... ते रण तुम्हारा मतलब है कि हम चुपचाप सब सहते रहे !?? 

'प्रेरी विनय है कि हम सावधानी से काम लें | सीधा विरोध करने 
से कोई लाभ तो होगा नहीं, उलटे हमारा ही सब काम विगड सकता है । 
इसलिए प्रकट रूप मे कोई प्रतिकूल काम नहीं करना चाहिए |?! 

भर क्या करें १? 

“हमारे द्वारा नही और किसी तरह उसकी हत्या हो जाय या 
बादशाह स्वय उस पर रष्ट हो जायें तो हमारी इच्छाएँ पूर्ण हो सकती हैं। 
मेने इसका रास्ता देख लिया है |? 

- “क्या ! इनूं तो सही |?! 

“पहली बात, वादशाह को विश्वस्त रूप से यह समझा दिया जाय 
# पैघल सलीम का साथ देने वाला है | इसमें कोई कठिनाई न होगी । 
- गनिवाल शाह के ही श्रावमी राजधानी में विना इजाज्ञत प्रवेश नहीं कर 
- उण्तें--वहीं उसका लक्ष्य हे। सोचने पर और भी कई कारण मिल जायेंगे । 
* भम्नाद 5 गुप्तचर्रों द्वारा ही यह सच उनके पास पहुँचना चाहिए.। उनमे से 
' हब लाग मरे मित्र हैं। उनके द्वारा काम बनाया जा सकता है ।?? 

“तीर है, परन्तु उनके पक्तु में भी तो लोग होंगे ??? 

“बह सब मेरे ऊपर छोड दीजिए | में सच ठीक कर लूँगा। आप 
"उतर इतना ही देख लीजिए कि क्सी प्रकार दानियाल शाह को पीयल से 
पेर हो घाय | ? 

“आज की सब बातें मालूम होने का परिणाम और क्या होगा ? 
गयले दो स्वतन्त्र अधिकार देने का अर्थ ही टानियाल का अपमान है 
और उसने इस अधिकार का प्रयोग भी उनके विरद्ध किया है। चलो 
प्भत उनसे मिलता हैं | बादी सब तुम कर लेना |? 

,.. सिर खो सीधा दानियाल शाह के महल में पहुँचा | शाहज़ादा अ्रपने 
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सम्राट होने का स्वत देखकर प्रन्‍न्‍न हो रहा था। नासिर खाँ को थार 
हुआ सुनकर उसे शीघ्र ले आने की थ्ाजा दी श्रौर जत्र वह य्याया द 
उसका मुख देखकर ही उसने अनुमान कर लिया कि बात कुछ गम्भीर हे । 
उसने कहा, “क्यो नासिर, तुम्हारा मुँह गुठली-खोई गिलहरी जेमा 
क्यो दीख रहा हे १ क्या हो गया ? क्या हमारे सम्मान्य अ्रग्नज आगरा में 
आ पहुँचे है १? 

“श्राप जब्र इतने खुश हूँ तत्र झिसी प्रद्धार का कष्ट देने में सेव 
होता हे । फिर मी कार्य आवश्यक है इसलिए हाजिर हुआ हूँ | दो मिनः 
श्रलग मिलना चाद्नता हूँ |? 

सहज मीरु शाहलादे का मुख मलिन हो गया। वृह नामिर पौँ को 
दूसरे कमरे में ले गया। नासिर खाँ ने कार्य की गम्मीरता बढा देने के ; 
लिए अमेद्य मोन का अवलम्बन कर लिया। इससे दानियाल श्रोर भी 
घबरा गया और उसने पूछा, "क्यों नासिए, श्राखिर बात क्या है! 
इतनी जल्‍दी में केसे आये हो ??”? क्‍ 

नासिर बोला, “आप सावधानी से स्ानिए । मालूम होता है, मामला 
सच गडबड हो गया है ।?? 

“क्या गढबड ! हमारे हाथ में राज्याविकार है, तुम मदद के लिए 
साथ हो, फिर गडगडी कया हो सकती हे ??? 

इसके उत्तर में नासिर सा ने पीयल के श्रादेश, बादशाह व पर्मान, 
उससे श्रपने श्रौर दानियाल के श्रपमान तथा शक्ति-क्षय श्रादि को लोगगा 
बढाकर बताया । “बादशाह सलामत के पुत्र श्रौर भावी बादशाह श्राप श्रौर 
में इस कुत्ते के नीचे काम करें ? यह हम कभी सहन नहीं कर सझतो। 
श्रौर वह सलीम का पक्ुपाती है, दसमे भी मुझे कोई शक नहीं |? 

दानियाल --यढि ऐसा हो तो उसे किसी प्रकार 

नासिर--यह भी सोचा था। परन्तु किले के श्रन्दर की सागी सेना 
राजपूत है । इसलिए यदि पीयल को कोई हानि पहुँनी तो वर दमा 
ऊपर टूट पढ़ेैगी | हम इसका कोट और उपाय करेगे | 
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उसने कासिम बेग की सलाह बताई तो दानियाल ने उसका समर्थन 
क्या | उसने कहा, “तुरन्त ही इसका प्रयत्न करो | यदि पीथल इतना 
विरोधी है वो सलीम शीघ्र ही यहाँ आ पहुँचेंगे। यदि भाई साहब ने 
राजधानी पर अधिकार कर लिया तो हमारा कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे 
क्या करना चाहिए ??? 

“मुख्य बात श्राप यह ध्यान रखिए कि पीथल में चाहे कोई दोष हो, 
नीति और सामर्थ्य की उसमें कमी नहीं है। सारा अधिकार श्रपने हाथ 
में होने पर भी वह यह डिखायेगा कि जो-कुछ करता है, आपकी सलाह से 
झुता है। इस प्रकार रिश्राया को आपके ऊपर जो श्रद्धा हे उसे वह नष्ट 
छर देगा। सम्राट का फर्मान उसके हाथ में हे इसलिए सीधे लडने से कोई 
लाभ नहीं । ऐसा करना चाहिए, जिससे मालूम हों कि वह घसरडी और 


- श्राप आशात्रों का उल्लघन करने वाला है। सेना-सम्बन्धी कार्यों मे उसका 


हः 


सर्वाधिकार है। उसी तरह अ्रन्त पुर के कार्यों में आपका भी सर्वाधिकार 
है श्रीर आप भावी बावशाह भी हैं । इसलिए आपकी अधिकार-सीमा 
के श्रद्दर वह कसी बात में विरोध करे या विपरीत भाव दिखाये तो उसे 
राउद्रोही सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो वादशाह का ही विश्वास 


» उस पर से उठ जायेगा [?? 


दानियाल--टीक है । यह कुछ मुश्किल नहीं है । इस सेठ की ही 


* पात ले लेंगे । यदि हक्म न माना तो | 


नासिर खॉ--आरपका क्‍या विचार है ? 
दानियाल--तुमकीं याद नहीं, चार-पॉच महीने पहले तुमसे भी 


: मने कहा था। सेठ कल्याणमल के घर में जो लडकी हें उसे मेरे अ्रन्तःपुर 
' ने भेजने की श्राज्ञा दी थी। पिछले नौरोजे मे मीना बाजार में मैंने उसे 


ध््् 


ननानज वि अधामिकन न 


सा वा। अब्बाबान उससे बहुत ठर तक वात करते रहे थे) में भी साथ 
थ। उसके सौन्दर्य की वात क्‍या कहूँ १ हूरें भी उसके सामने कुछ नहीं । 
रत समय मेंर मन खो गया । सेठ को बुलाकर मेने कहा | उसने जवाब 

व क बादशाह उलामत का थ्ादेश हो तो में मान लेगा। वेंसा न हों 


&€६& 


तो सम्भव नहीं है | सेठ के ऊपर अब्याजान की कृपा में जानता हूँ।। 
इसलिए वहाँ निवेदन करने मे मुझे सकोच हुआ श्रत्र श्रन्त पुर का पधि 
कार मेरे द्वाथो में हे। इसलिए बल-प्रयोग से भी हम श्रपनी इच्छा पूरी [7 
कर सकते हैं। पीथल को आजा देकर देखूंगा। न माना तो राजद्रो 
होगा । पे 
नासिर खोंको भी यह ठीक लगा । ज॑से पीथल के साथ वैसे ही 
कल्याणमल के साथ भी उसका बेर था। उसे यह मी मालूम था कि हिलू | 
बालिकाश्रों को मुस्लिम अन्तःपुर मे लाने को पीयल कभी सहमत न होगा। | 
इसलिए कल्याणमल की पोत्री पीयल के द्वारा ही दानियाल के सन्त पुर | 
में आये तो कितना अच्छा होगा ! । 
नासिर खा अति प्रसन्‍न होकर घर लौटा । । 


ह्यव्शाह के दरबार में नौरोज का उत्सव बडी घ॒म-धाम से मनाया , 
जाता था। बादशाह उसे श्रनेक प्रकार के श्रामोद-प्रमोढ से मनाते 
थे। उस समय यह नौ दिन चलता था, किन्तु ब्राद में चौदह दिन तक 
चलने लगा था। उन नौ टिनों में बादशाह का दरग्रार राजमहल के बड़े 
आँगन में लगा करता था । दूर-दूर से राजा-महाराजा, प्रमुनन श्रौर उमर 
लोग श्राते ये श्रोर आँगन में बने हुए मण्डप में बेठकर बादशाह को 
अपनी मेंटें दिया करते थे | घनी श्रोर श्रमुख व्यक्तियों के लिए. यह श्रयसर 
अपने वेभव श्रोर आइडम्बर के प्रदर्शन का भी माना जाता था | 
दिन में दरबार, जलसे, व्यायाम-प्रदर्शन श्रौर हाथियों की लड़ाई 
झ्रादि हुआ करती थी, रातें मगीत तथा, दत्य ग्रादि में व्यतीत की जावी , 
थीं। गज-युद्ध अकबर का एक परम प्रिय विनोद था, इसलिए विशेष रूप 
से प्रशिक्षित द्वाथियों को लटाना राजघानी का एक मुर्य पिनोंट बन गया 
था | भिन्‍न-भिन्‍न प्रभुजनों के सेवकों में से कुशल वीरों को चुनक्र लेशना, 


हि की आय 


: पहलवारनों की कुश्तियोँ, बाजीगरी के खेल, परिहत्तों के वादविवाद आदि 
श्रनेक प्रदर्श इन दिनों राजधानी में होते थे, जिनसे लोगो का 
मनोविनोद होता था। प्रभुजनों फो पुरस्कार और राज-प्रिय लोगो को 
पटवियाँ ऐेवा तया नवसम्मानित लोगों का अभिननन्‍्दन करना भी उत्सव 
क्ञश्मग होता था। 

इस सबके श्रतिरिक्त, राजमहल के अन्दर बादशाह ने मीना बाजार 
लगाना भी शुरू किया था। अनेक सदूय॒ु्णों के आगार अकत्रर में विषया- 
सक्ति एक वडा श्रवगुण था। देवेन्द्र-तुल्य प्रतापी उसमें देवराज का यह 
विशेष दोप भी उतना ही प्रबल था| सुना जाता है कि विभिन्‍न देशों से 
विभिन्‍न जातियों की चुनी हुई पॉच हजार स्त्रियाँ उसके अन्त.पुर का 
ग्रल॒कार नी थीं | उसके इस स्वमाव के अनुरूप ही प्रबन्ध था इस मीना- 
बाजार का। राजमहल के अन्दर पढ़े उपवन में छुः-सात पक्तियों में बड़ी- 
दी दूकाने सजाई जाती थीं ओर राजवानी की मुख्य-मुख्य दुकानों से 
तरह-तरह का सामान लाकर उनमें रखा जाता था। उन अस्थायी दूकानों 
में कुलीन महिलाओं को विज्ेत्री नियुक्त किया जाता था। बादशाह और 
उनके साथ जाने वाले उनके पुत्री को छोडकर कोई पुरुष उसके अन्दर 
प्रवेश नहीं कर सकता था । सौन्दर्य, वश-महत्ता और पढ के कारण 
प्रतिद्ध स्त्रियों की वहाँ आकर विक्रय करने की जो आ्राजा मिलती थी उसका 
उल्लंघन श्रथवा उसके विदद्ध श्रावाज निकालना राजद्रोह माना जाता था | 
इस प्रकार राजाजा को मानकर मीना बाजार में आने वाली महिलाओं में 
रे किसी दी ओर बादशाह का सन आकृष्ट हो जाता तो वह उसके 
चरित्र दा नाश कर देने में मी सकोच नहीं करता था। अपनी स्त्रियों को 
रस बाजार में भेजने की वाध्यता से केवल सिरोही के मह्ारान मुक्त थे। 
इस प्रवयर के एक समारोह में ही सलीम ने बाठ में जगत-प्रसिद्ध हुईं 
नर्स ने देखा था | 

चार माह पूर्व इसी मीना वाबार में दानियाल ने सूरजमोद्दिनी 

इडा था। उसी दिन से वह उस बालिका को अपने अन्त पुर में 


हक 
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लाने की इच्छा कर रहा था। उसे शीघ्र ही मालूम हो गया कियह 


कासिमबेग अथवा इब्राहीमखों के वश का काम नहीं है | इसलिए, उसने मेटल 
को बुलाकर अपनी इच्छा सीये उनसे ही प्रकट की | उनके उत्तर से उमे 
सन्तोष नहीं हुआ | सेठजी ने कहा था कि भ्रटि सूरजमोहिनी मेरी पुषी 
श्रथवा पौत्री होती तो मैं कोई बाधा नहीं डालता । परन्तु वह गोद ही 
हुईं है, इसलिए उसके अ्रन्य बन्धु-बान्धवों से पूछुना आवश्यक है। शाह 
ज्ञादा को यह स्वीकार करना पडा | दो माह बाद जन ठसने फिर से वह 
बात उठाई तो उत्तर मिला, “बन्धु-बान्धवों का कथन हे कि बराठशाह 


स्वय ऐसी इच्छा प्रकट करें तभी इस पर विचार किया जा सकता है।” 


दानिवाल शाह सकट मे पड गया | वह जानता था कि बादशाह सेठजी का 


सम्मान करते हैं | ऐसी हालत मे यह भी स्पष्ट था कि यदि उनमे सामने | 


अपनी इच्छा प्रकट की जाय तो वह क्या उत्तर देंगे। सेनिको को भेजकर _ 


उसका अपहरण कराया जाये तो भी बादशाह के कोप का भाजन ग्रनाना 
होगा । यही सब सोचकर श्रब॒ तक वह चुप रहा था । श्रत्र उसे लगा कि 
यह अ्रवसर अपनी उद्देश्य-सिद्धि के लिए. उपयुक्त है। बरादशाद्द की घोषणा 
थी कि शाइज़ादे की आज्ञा राजाज्ञा के समान ह्वी माननी चाहिए, इसलिए 
उसने मान लिया कि कल्याणमल को भी श्रत विपरीत आचरण करने का 
साहस नहीं होगा। श्र यदि ज्षत्रिय वीर प्रथ्यीसिंह राटोर ही दूत 
बनकर जायें तब तो सेठनी इसे बहुमति दी मानेंगे । 

बरिलम्ब को कार्य के लिए द्वानिकर सममकर दूसरे द्वी दिन दानियाल 
ने राजा पीयल को बुलवा भेजा। श्राढ्मी उत्तर लाया कि राजा नगर 
निरीक्षण और सेना का टीक प्रबन्ध करने के लिए गये हें श्रोर सायकाल 
तक नहीं लौटेंगे | श्राते ही उन्हें भेज देने का निवेदन मर दिया गया है । 

श्रय॒ तक सेठजी को भी ये सब बातें मालूम हो चुकी थी। उन्दंनि 
पूरी जानकारी मिलने के पहले ही सम्भावनाओं का श्रनुमान कर लिया 
था| दानियाल शाह्द ने उनसे अपनी अ्रमिलापा सीय्रे बताई थी श्रोर 
बादशाह की कृपा से श्रत्॒ तक उसके विरुद्ध खडा हुश्मा ला सका था। श्र 


श्ण्य 


राजा जगन्नाथ और राजपूत सेना परसो ग्वाना हों चुकी है । शेप सेना को 
आगे बढाने के लिए. अधिक घन की आवश्यकता है। उसओे लिए पत्र 
लेकर शा कुली खाँआया है | कप्र-से-कप एक करोड रुपया चाहिए | 

रुपया पहुँचते ही शात्रास खॉँ तोपो के साथ चज्ञ पड़ेंगे |? 

“'शेसा हो तो मेरे मत पर से एक मारी भार उतर जायगा | सलीम 
शाह सेना के साथ यहाँआ जायें तो उनको रोकने की शक्ति शायद हममें 
नहीं होंगी । यदि वे उदयपुर को ओर बढते हैं तो हमारा भय मिट 
जाता है |? 

'सेना लेकर इधर आने का साहस भाई साहब मे नहीं मालूम होता। 
बादशाह सलामत की आजाएँ सुनकर जो निराशा हुईं उसीसे उन्होने प्रताप- 
सिंह के साथ युद्ध छेडने या निश्चय किया होगा | इसमें कोई दोप नहीं | 
कोई भी जीते, हमारे लिए अच्छा ही है |? 

“बादशाह सलामत के सीमन्त पुत्र के साथ युद्ध करना कोई ग्रसन्‍्नता 
की बात नहीं हे । इसलिए हमको घर्म-सकट मे न डालकर शत्रु से युद्ध 
करने के लिए. चले गये यह श्रच्छा ही हुश्ा |”? 

“याघा मिट गई | श्रच्छा, मेने ग्रापकों इस सब चर्चा ये उद्देश्य 
से नहीं, अपने एक काम के लिए बुलवाया है।” & 

“थ्रापकी श्राजा भर की देरी हैं । बादशाह्व की अ्नुपस्थिति में, श्राप 
जानते हैं, श्रापको ही में उनका प्रति-पुरुष मानता हैं. ?” 

“हमारे पीथल के मन में थ्रोर कोई बात नहीं होगी, में जानता 
मेयी एक इच्छा है | उसमें आपकी सहायता चाद्वता हैँ । सेट कल्याणुस्ल 
को आप जानते दूँ | उनकी एक पौत्री है। उसे में श्रपनी पत्नी बनाना 
चाहता हैं |? 

मुसलमान शाहज्ञादों का कुलीन यशों की दिल कक्‍्ल्याश्री + साथ 
विवाद करना उस काल में कोई नई वात नहीं थी। इसाबए यह माह 
पीथल को विलकज्षुण नहीं मालूम हुश्आ । परन्तु 4 यद्द भीं ज्ञानतें थे कि 
कन्या को सेंठजी ने दलपतिमिद्द को देने का सक्‍त्प कर रखा है और वे 
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गेवा परस्पर प्रणय-द्ध भी है। इसलिए बात टालने के इरादे से उन्होंने 
हा+- 

“इसमे क्या कठिनाई है ! आप यदि उससे विवाह करें तो सेठजी 
प्रगुप्रह ही मार्नेंगे | वेश्यो का राज-परिवार के साथ सम्बन्ध हिन्दुओ में 
प्रस्मव नहीं है। ऐसी स्थिति से बादशाह के प्रिय पुत्र की पत्नी बनना 
द्ेतवी बड़ो ब्रात है । तो आपने उनसे ही सीधे बात की है ??? 

"दो-तोन वार बुलाकर कहा, परन्तु उन्होने उत्तर दिया कि यदि बाद- 
ग़ाह की थ्राज्ञा हो तो कोई विरोध नहीं है ।? 

“तो बाइशाह सलज्ञामत की सेवा मे ही निवेदन करने में क्या 
डाई है !? 

“पघुराई कुछ नहीं, लेकिन वैसा किया नहीं। भ्रव तो इम द्वी राज 
प्रति-पुरुष हैं | श्रव्वाजान की आजा भी हैं कि हमारी शआ्राशाओ को राजा- 
5 मानना चाहिए । यह विवाह अभी सम्पन्न करने का मैंने' निश्चय 
दिया है | श्राप इसकी सत्र व्यव्स्था कर दीजिए ।?? 

“यदि सेठली को यह स्वीकार न हों तो १?? 

“हमारा हुक्म बादशाह का हुक्म है । उसकी अचुमति किसलिए 
शहिए * यदि वह मजूर न करे तो ठुम बल्ल-प्रयोग करके लडवी को ले 
श्राग्रो | यह मेरी आजा है |? 

पीथज्ञ का नुख क्रोध से लाल हो गया, परन्तु वह भाव उन्होंने अपने 
शब्द में नहीं उत्तरने दिया । उन्होंने उत्तर दिया, “हुज्लमर, इस आज्ञा 
का पालन श्रमी नहीं हों सकता |?! 

प्क्वो छः 

पहली वात, वह कम्या और उसकी नानी दो-तीन दिन पहले ही 
गरिदा या गोकरु--पवा नहीं कहाँ--तीर्थ-बात्रा के लिए गई हैं। और 
मु भी सुना है कि एक योग्य वर के साथ उसका विवाह कर देने का 
शेरचय भी हो चुदा है |? 

दानियाल शाह छा मुख म्लान हो गया। विवाहित स्त्रियों का श्रप- 
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दरण करके राजकुमारों का वियाह करना अकबर को बिलकुल पसल्र नई । 
था| सलीम के साथ रुष्ट होने का मुख्य कारण मी यही था। इसनिर 
यदि सूरजमोहिनी का विवाह हो गया तो मेरी इन्छा कमी पूर्ण न होगे 
यह उसे मालूम था | । 

उसने पूछा, “आपको केसे मालूम कि वह तीर्थयात्रा के लिए गई 
है! किस राघ्ते से गई है ? यदि रास्ते से अपहरण कर लिया जाय हो । 
हमारे ऊपर दोष नहीं आ सकता | विवाह भी हो जायगा, बादशाहझ 
प्रातिकूल्य भी न होगा |” । 

पीयल ने उत्तर ठिया, “यह भी असाध्य है। सम्राट की मुद्रा 
रक्ता-पत्र और उनकी ह्वी सेना से दस राजपूतो की रक्षा में वे गए है। 
इस सत्र की व्यवस्था मेंने ही की थी। कल्यागुमल के प्रति सम्र/ट कितने 
कृपालु हैं आप जानते ही हैं | श्रपनी पौत्री के बारे में उन्होंने एक श्रायेन 
बादशाह को समपित करने के लिए मुझे दिया था। बादशाह सलामत ने , 
सहृष स्वीकार कर लिया। इसलिए इस प्रकार काम करने से कोई लाम 
नहीं मालूम होता ।?? 

“सेठजी ने हमको श्लिकुल बेबकूफ बना ठिया दे। श्राप उमर 
सममा दीनिए कि में उस पर बहुत श्रप्रसन्‍्न हैं । अवसर श्राने दीजिए । । 
अच्छा सबक सिखा दूँ गा।?! ह 

“हेसा न फरमाएँ. | कल्याणुमल बहुत प्रतल व्यापारी हे | बादशाह के 
प्रियपात्र भी हैं | आपकी इच्छा के विपरीत उन्होंने कुछ कटा नहीं। 
केवल वही तो कह्दा था न कि बादशाह की सम्मति चाहिए! इसब 
शब्रापको क्या कठिनाई हो सकती है ”? 

#इस बारे में, पीयल, मुमसे कुछ मत क्द्टों। उसको एक सतक 
सिखाऊँगा ही | उसका साथ देने वाले सभी को में विद्रोही मारने गा ।?! 

पीथल ने समझ लिया कि समक्ेत उनकी शोर दे । उन्टाने मुस्फ्शका 

कहा, “आपका विरोधी बनना कोई नहों चाहगा। परन्तु श्रकार्ण 4 
से राज-कार्य में बाधा श्रा सकती हे, यह आपको मुझसे नहीं सीसना €।? - 
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+ प्रीयल दी बातों से शाहचादे को प्रसन्‍नता नहीं हुईं। फिर भी उन्तका 
[उत्तर देने का साहस उसमें नहीं था। बाते पूरी दो गई झोर पीयल विदा 
न लेम्र निकल पडे | तब तक रात हो चुकी थी। राजमहल के बाहर बिल- 
कल प्रश्रश नहीं था। बडे बाजारों को छोडकर अन्य वीथिण्गे में दीपक 
जलाने की व्यवस्था उन दिनो नहीं थी। प्रसुनन आदि के आने-जाने पर 
सेवक मशाल लेकर साथ निकला करते थे। साधारण लोग भी साथ में 
7 प्रद्दाण लेकर चलते थे । 
शीघ्रता से आने के कारण पीयल के दीपवाहक उनके साथ नहीं शआा 
; हक़े थे । उस धीर को इससे कोई भय भी नहीं हुआ। साथ चलने वाले 
 ब्लपतिर्तिह मे कुछ-कुछ बातें करते हुए जा रहे थे | 
' पपल ने कहा, “घर पहुँचते ही तुम सेठनी के पास जाकर एक बात 
+ दता देना ।?? 
सेठजी से मिलने जाना सदा ही दलपतिसिंह को प्रिय था | पीयल ने 
' बह, “प्रात बह हें---उनको सावधान कर देना है कि उनकी पौत्री और 
ट्सकी नानी कहों और किस मार्ग से गई हैं, इसका पता किसी को न 
चले 
घत्त रहने के कारण टो दिन से टलपति सेठ जी के घर नहीं गया 
गी। इसलिए पीयल के सदेश का अ्रन्तगंत समाचार उसके लिए, बहुत 
' इु.प का कारण बन गया | उसने पूछा, “'क्या १ सूरजमोहिनी दूर- देश गई 
, ६ उस पर कोट विपत्ति आ सकती है ९??? 
पैथल ने उत्तर दिया, ““डरों मत | उसकी सुरक्षा का सत्र प्रवस्ध मैंने 
९ दिया है | कु डली के अनुसार श्रमी उसके लिए बुरी दशा हैं । उसकी 
भान्ति क लिए वह तीर्थ-यात्रा के लिए भेजी गई हे |? 
,.. इस पर दलपतिसिंह को पूरा विश्वास नहीं हुआ । उसने श्रनुमान 
(वा क बष्ट-इशा के परिद्वार के लिए यात्रा हुई तो इतने ग्रुप्त रूप से 
। _  शामता रे साथ होने की श्रावश्यकता नहीं थी । उसे श॒का हुई कि 
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| 5 माहिनी के साथ उसका प्रेम सेटनी को स्वीकार नहीं है, इसीलिए, 
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उन्होंने उसे दूर कर दिया है । उन्होने मेरी विव्वाह-प्रार्थना का विरोध नई * 
कया, परन्तु स्वीकृति मो नहीं दी | इसी कारण से यह तोर्थ-यात्रा शुरू! 
हुई होगी | फिर भी उसे लगा कि उसके डर से दूर जाने की झावश्पक्द 
तो नहीं थी | इसलिए शायद यह वात न भी हो । हा 
पीथल ने दलपतिसिंह की विचार-गति का अनुमान कर लिया प्रो, 
कहा, “तुमसे साफ बात करने मे कोई बावा नहीं है| तुम्हें भी जन 
लैना चाहिए, | उस कन्या का विवाद तुम्हारे साथ करना सेठजी को स्ट्ी 
कार है, परन्तु इसमे कुछ कठिनाई है | पहली बात तो यह है कि दानि 7 
याल शाह उसको श्रपनी बनाना चाहता है। श्रय्गन तक सेठजी कसी प्रकार | 
चचाते रहे, अ्त्र भ्रावशाह के दूर होने से शाहजाटा इसके लिए बाभ्य | 
करेंगे यह सोचकर हमने पहले ही उन्हें दूर क्र दिया हें ।? ह 
दलपतिसिंह को अपनी आशा पूर्ण होने का हर्ष और दानियाल शाह | 
पर अत्यधिक क्रोव हुआ । वे दोनों इस प्रकार बातें करते णा रहे थे, उमी 
समय, पता नहीं किधर से, चार-पाँच सशस्त्र लोग उनके सामने आर 
कूद पड़े । ““लडकी-चोर | राक्षस ! यही है !?-जिल्लाते हुए एक ने पोधन 
के घोड़े के गले पर तलवार का वार किया | चोट के कारण घोड़ा भाग 
पड़ा और श्रेष्ठ अ्रभ्यासी पोथल सावधानी के साथ उससे नीचे कद पढ़े । 
दलपतिसिद भी लगाम छोडकर तलवार द्वाथ में लेकर श्राकमग॒काप्या 
के सामने थ्रा गया | श्राक्रमणकारियों के प्रमुख ने गालियों की या 
करते हुए पी थल पर श्राक्रमण किया | बाऊी तीनों उसको घेरने ही जा रहे थे 
कि उनमें से एक दलपतिसिंह की तलवार के ग्रहार से घराशार्ी हो ! 
गया । फिर जो युद्द हुआ उसमें जय-पराजय की शका रह ही नहीं गई। 
शरोग-बल और अ्रम्यास-यल दोनों में अ्रद्धितीय पीयल से चारों एक साग 
युद्ध करते तों भी डर न होता | श्रत तो उनमें रो एक घायल द्वो चुत था 
और पीयल की सद्दावता के लिए दलपतिमिद्द भी मोजूद था | इसलिए उन 
चार्रो का डटा रहना कठिन हो गया | कुछ देर तक तीना इन दोर्ना से सु 
करते रहे, परन्तु श्रन्त में उनका प्रमुख मी कन्य्रे पर तलप्रार लगने ते मिए 
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इसकी रक्षा की व्यवस्था करें तो बडी क्षपा हो। दूसरे, मेरी हत्या करने रे 
लिए आग्रे हुए इस आदमी को मेरे अगरक्षक के घर पहुँचाना है। ४ 
साथ कसी के आने की श्रावश्यकता नहीं |”! 

इसका उत्तर पालकी से आया, “राजा प्थ्वीमिह की प्रार्थना चार 
फल आज्ञा के समान गणनीय है। वेसे भी आपकी सत्र प्रकार की सहाय्त 
करने के लिए मैं सदा तैयार हूँ |? 

पीयल की इच्छा के अनुसार सब्र फाम करने की आज्ञा दी गर। 
पीयल अपने घर को चले गए। दलपतिसिह घायल होफर मूचित पे 
व्यक्ति को देखता बहुत देर तक खडा रहा। वह राजप्रत वेश-धारी गा। 
उसके इस साहस का कारण कितना भी सोचने पर उसकी सम में नं 
आया। अन्त में उसे एक घोड़े के ऊपर लेकर स्वय दूसरे के ऊपर ब्रेठका 
वह अपने घर चला गया | 


माएं में इस असमय मे मिली हुई कुलीन स्त्री कौन हो सकती है, वर 
इस समय राजमाग से जा रही थी आदि प्रश्नों पर विचार करे 
हुए पीयल अपने घर पहुँचे । मिलने थ्राये हुए लोगो को वापस कर देने 
की श्राज्ा देकर वे घर के श्रन्दर चले गए.। नित्यकर्म से निश्रत होकग, 
पूजा आादि के बाद जत्र वे भोजन के लिए जाने लगे तो अ्रन्तःपु हे 
पालकों को बुलाकर थ्राश्ञा दी कि पहरेदारों श्रोर श्रगरक्षक सेना कों 
चेतावनी दे टें कि किसी को भी अ्रन्दर श्राने न दिया जाय ओर पररे मे 
विशेष सावधानी रखी जाय | 
“यह श्राज्ञा मेरे लिए भी बाधक हे ? सम्रय-श्रसमय के नियम पुरी 
मित्रों के लिए नहीं दोते!--मेघद्दीन थ्राकाश से ग्रचानक गर्जन नेगा 
यह प्रश्न सुनकर पीथल ने चौक्कर पीछे देखा तो अपन मुख्य सचिव 
साथ एक स्त्री-वेशधारी किन्तु पौरषशाली युयक निम्मकोच आगे शा रद 
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श्रश्वमेध करने वाले सूर्यवशी राजपृतों का हे । तब, आपका प्रहत श्रक्षा' 
नहीं है १055 

“सरकार | श्रपराध क्षमा हो ! ऐसी बात नहीं कि आ्राण्वा यल्ष ओ 
पराक्रम में जानता नहीं | परन्ठु, आप सेवकों के साथ तो श्राये होंगे !” 

सलीम फिर से हँस पड़े | बोले, “'मेरे मित्र ! डसे मत | मेरे माप 
कोई सेना नही आई । क्या में श्रपने परम मित्र पीवल से युद्ध करूँगा ” 

पीयल की जान-मे-जान श्राई | वे नानते थे कि सलीम के तायई 
बडी सेना यदि दुर्ग को घेर ले तो रक्षा करना कठिन होगा। उन्होंने पूरे 
“तो फिर, उदयपुर जाने का निश्चय ग्रके इधर क्यों लौट आये ? हम 
सब ने सोचा था कि पिताबी को प्रसन्न करने योग्य विजय पाकर श्राप 
यथातमय यहाँ पहुँच जायेंगे ।?? 

“ऐसा ही सोच रखा था। शा कुली खा के घन लेकर शाते ही' 
रवाना होने का निश्चय था। परन्तु परसों जत्र मे शिकार खेलने के लिए! 
निकला तो सुना कि हमारे सेनापति, श्रव्वाजान के विश्वस्त सेवक शात्राम 
खाँ कसी छोटी लडाई में मारे गए। बिना सेनापति के क्या युद्ध हे 
सकता है ? इसलिए सोचा, जरा राजधानी तक जाकर देखें, हमारे मित्रो" 
त्तम कया कर रहे हैं ।?? । 

“क्या ? शावास खाँ मर गये ? किससे लटकर मरे १? | 

“ज्ञत्र मरे तब मे अ्रजमेर मे नहीं या। इसलिए यथावत समावार 
नहीं मालूम है। समाचार जो देने श्राया था उसका कहना था कि हमारे । 
टीवान भगवानदास से कुछ वाग्विवाठ हो गया और अन्ध-क्रोधी मंगवान- 
ढास ने तलवार निकालकर उसका कणठ छेद दिया ।?? | 

बुद्धिमान पीयल को सलीम की बातों से यथार्थ अवस्या समभने मे 
कोई कठिनाई नहीं हुई। बादशाह के विश्वासपात्र शात्रास खाँ को कोई 
तुच्छु बात लेकर मार डालने का साहस मगवानदास को होगा यह विश्याम 
के योग्य नहीं था। इसलिए “यदि कीचक मरातों मारा भीमसेन ने” 
इस तर्क के अनुसार पीयल ने जान लिया कि यह घटना सलीम शाह 

| 
! 
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ही ग्रनुम्ति के बिना नहीं घटी हैं । 
यह उमी को विडित था कि सलीम को नियन्त्रण में रखने के उद्देश्य 
से ही गब्णाह ने उनकी सेवा से शात्रास खाँ को भेजा था। शाब्रास खो 
हे नेवित रहते सलीम स्वृतन्त्र रूप से कोई अधिकार नहीं चला सकता 
॥ | व्सलिए पीयल को कोई शका नहीं रही कि सलीम की आजा से ही 
भ्गगनदास ने उस पर द्वाथ उठाया । धन लाने के शरह्याने शा कुली खॉ को 
ब्रागरा नेवने छा हेठु भी उनके सामने स्पष्ट हो गया। उन्होंने पूछा 
_ “प्ात्रास वीं के स्थान पर अब सेनापति कोन हे १? 
“आदशाह का आदेश श्राने तक मगवानढास को ही क्रम चलाने 
'णेश्माज्ञ नने दो हे |! 
ब्रच्छा | शात्रास खाँ के निजी कोष में तो पर्याप्त धन था १? 
(उ्रने सुना कि उसी के कारण लझाई हुई थी। शावाास कप-से ऋम 


पॉच मरोंट दइपपा अपने साथ ले गया था। दमारी य॒द्द-वात्रा के लिए 

: धन थी कमी देखरर मगवानदास ने उससे एक हिस्सा राज्य की आवश्य- 
बना मे लिए हे देने की प्रारथंथा बी । शाबआस ने डसे स्वीकार नहीं किया। 
नु£ होने पर भी उसझी लान सचमुच बनिये की थी। हमें इतनी ग्रावश्य- 
तृ 


| परनु वह एक कोंडी भी देने के लिए तेयार नहीं हुआ।?”? 


“ट्सलिए अ्त्र उसका पूरा खज़ाना ही मगवानदास के हाथ में था 
गण | है १३ 


धो, ऐसा ही कल है ।?? 
क्षण हेसजर, निस्तार बनाकर, सलीम ने जो ये बते कहीं 


का 


जब्त गुढता साचऋर पीवल का छुठय चचल हो गया। सलीम की 
“दा न दो तथ्य स्पष्ट ये--एक तो यह कि प्रतापसिंह से लड़ने के लिए, 
“लूट गए भारी सेना अब सलीम के स्वतन्त्र शासन में थ्रा गई, सलीम को 
« “आणु मे सखने थी दृष्टि से नियुक्त शाबरास खाँ की मृत्यु से उस सेंनिक 


वक्त ले चाह जित और मोडना और चाहे चिसफे विरुद्ध ले जाना उसके 
लिए स्याष्य हो 


दो गया । दूसरे, मानतिह आदि हिन्द राजा और अकबर 


न 
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टीन इलाही के विरोधी मुसलमान प्रमुजन ब्रादशाह के विरुद्ध सन 

की सहायता करने में श्रोर आवश्यक हुआ तो डसे सिहासना-ट मी क्रम / 

देने में सकोच नहीं करेंगे। इन सबके लिए एकमात्र वाधा हो सकती ० 

धन-दोबल्य की, सो वह भी अत्र नहीं रही | पीथल को भत्र होने लगा 

कि साइसशील शाहज्ञाटा सलीम क्या न कर बेटेगा | उन्हें दिचार मर 

देखकर सलीम ने यूछा--“मालूम होता हे मेरी बातो से आपसे सामने 
ई बडी समस्या खडी हो गई । ऐसा क्यों ? 

पीथल ने उत्तर विया--'नहीं, कुछु नहीं | निजी मूगड़ो से प्रभुननों क्‍ 
के मरने मे कोई विशेष बात नहीं है | फिर भी, अजमेर में जच्र यह स्थिति 
हे तब इस प्रकार श्रक्रेले आप यहाँ पघारे, सो क्यों, यही में शोन 
रहा हैं |? 

“वाह माई वाह ! अपने प्रिय मित्र पीथल से मिलने आ रहा हैँ तर 
मुझे कौनसी वाहरी सहायता की आवश्यकता हे ? और जो यह प्रम्न है | 
कि इस समय इधर क्यों आण, सो मित्रों से मिले बहुत दिन हो गए ये। 
सुदृद-समागम तो सदा आनन्ददायक होता है न ?? क्‍ 

पीथल इसका कोई उत्तर न देकर केवल मुसकरा दिया | इसपर 
सलीम ने पूछा--“'तो क्या मेरे यहाँ आने की मनाही है ?? क्‍ 

पीयल-- ऐसा क्यों पूछते है १ आ्राय बादशाह के सीमन्‍्त पुत्र नहीं 
हैं ? ऐसा कौनमा शहर हे जहाँ आप प्रवेश नहीं कर सकते ? ? 

सलीम को हँसी आ गई । उसने कहा, “पीयल, तुम बडे नय निपुण 
हो। यद्रपि में अजमेर में रहता हूँ, यहाँ की सारी बात जानता हैँ । लोग 
विश्वासपूर्वक कहते दे कि श्रव्वाजान उस दासी-पुत्र को राष्याविक्नार देकर 

ए हे। में जानना चाहता था कि उसमे कितना सत्य है| याद बादशाह 
सल्लामत ने ऐसा निश्चय किया दे तो आपको मालूम ही होगा |? 

“ज्ञोग ऐमा कहते है,” पीयल ने कहा, “सो में भी जानता हूँ श्रो 
मैं यह भी जानता हूँ कि त्रादशाह सलामत ने इस बारे मे जोई निश्चय 


प्रकट महीं किया हे ।?? 


फेरे मुँह पर सीचे देखकर कहिए। बादशाह ने उस शैतान के बच्चे 
मुद्रारक्ष वी नलाह से दानियाल को उत्तराधिकार नहीं दिया 
ध्व्याप निश्चिन्त रहिए | वादशाह सलामत ने ऐस्ग कुछ नहीं किया। 
न वे ऐसा काम ररेंगे ही ।?! 
पेंगे दोस्त ! इसमें इतना निश्चिन्त होने को क्या है ? क्या बाबर- 
चाह मो राण्य किमी ने दिया था १ हमारे पितामह हमायूं शाह कितने दिन 
एप-मष्ठ होकर ट्घर-उधर घमते फिरे थे ! श्रव्वानान भी, जो सावमौम 
' इने हुए है सो भी अपने ही पराक्रम से न ! यदि दानियाल को उत्तरा- 
पिमर दे भी दिया तो क्या आपको विश्वास हे कि वह ढो दिन भी राज्य 
०र सजेगा ? इसलिए मुझे कोई डर नहीं। परन्तु ऐसे मौको पर यह तो जान 
म्रगाकि सच्चे मित्र कौन हें और शन्न कोन हैं ? यही एक हर्ष की 
तह 

“गलती हो गई। झोर शायद इसीलिए, बादशाह सलामत ने भी 
शेर निश्चय नहीं क्या | ? 

“यदि ऐस्प नहीं क्या तो आपने णो यह आजा जारी की हे कि 
पन्‍्चीस मे अधिक सशस्त्र लोग रावधानी में प्रवेश नहीं कर सकते उसका 
ब्शश्वव हें १? 

मे श्लापने स्पष्ट वात ही कहूँगा। बादशाह की आजा है कि उनके 
छान तक दुग दा अधिकार मेंगे ही हाथों मे रहना चाहिए। इसीलिए 


४ आप फतत 


पट प्रईन्ष किया गया कि अधिक सशस्त्र लोग अन्दर न आये | बाघा श्रन्दर 
: प्रार शूटर दोनों श्रोर से हो सकती हैं |? 

“ममक गया। वह व्यवस्था जेंसे मेरे वैसे ही दानियाल के लिए भी 
: पाठक है। सक्तेप में, अव्चाजान प्रक्ट रुप से मुझ पर असतोपष प्रकट करते 
« पए्ट उनका अन्तोप मेरे उत्तराधिकार मे वाघछक नहीं हे । दानियाल 
| हे पम्ण्ड करने वी आवश्यकता भी नहीं है । दोनो हाथ जोडकर उनकी 
: दंग ने रह देखता रहे | ह न वही वात १४: 

डादशाह उलामत का उद्दे श्व मुझे नहीं मालूम है। न उसकी खोज 


श्श् 


करना मेरे लिए उचित ही है। श्राप बुद्धिमान हैं । सोचेंगे तो बहुत-इुद 
सममभ मे आ बायवगा ।?? 

“आप बहुत योग्य व्यक्ति है। सीधे आदमी । दोनो मे से कमी पत्त 
में नहीं। परन्तु मित्रवर | दोनों के बीच में रूड़े होने वाले की क्या दशा 
होती है, जानते हो न १5 

पीयल ने दृढता के साथ कह्दा--“अच्छी तरह जानता हैं । दोनो श्रोर 
से खूब प्रहार सहने पड़ेंगे । परन्ठु मेरी स्थिति ऐसी नहीं है | में एक प् 
में दृढता से खडा हूँ।?? 

सलीम ने उत्सुकता से प्रछा--““किस पक्ष में ??? 

“धवादशाह सलामत के पक्ष मे,?? पीथल ने उत्तर व्या। “'उनगी 
आजा मानने में मुझे ओर कसी का मुँह ठेखना नहीं है । उसको अन्षरश, 
अलंघनीय मानकर ही पालना मेरा कर्तव्य हे |?? 

सलीम फिर चिन्ता में ड्रब गया। श्रवर तक का मेत्री-भाव विलीन हो 
गया और उसके मुख पर स्थानोचित गौरव स्पष्ट ठिखलाई दिया। वह 
गभ्मीर विचार में हे, यह देखकर पीयल ने भी मौन का श्रवलम्ब्न किया । 
अन्त मे सलीम ने कहा--“'पीयथल, मेरी बात ध्यान से सुनो । हमाण 
परिचय श्राज या कल का नहीं है । हम वचपन से एक दूसरे के मित्र हे । 
मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ. यह जानने का अवसर तुम्हे क्तिनी बार मिल 
चुका है। अपने ऊपर तुम्हारा स्नेह भी मैं जानता हूँ | इतना ही उम 
नहीं, हम एक-दूसरे के सम्बन्धी मी हैं। इसलिए में विश्वास करफे जो 
कहता हूँ उसे अपने ही तक सीमित रखोगे, यह मी में जानता हूँ | तुम 
मालूम है कि मेरे अधीन एक प्रबल सेना है। आ्रावश्यक्तता के लिए धन भी 
अब मेरे पास आर गया है और आपके श्रधीन केवल पच्चीस हजार 
राजपूत सैनिक हैं | शहर की अधिकतर बनता मेरे पक्ष में हैं। इस हालत 
में तुम मुझसे युद्ध करके कमी जीत न सकोगे। में यह नहीं कहता कि तुन 
मेरे पक्ष में मिल जाओ | कहना व्यथ होगा ] परन्तु क्या यह आवश्यक हट 
कि हम आपस में लर्दे ? तुम कया करने वाले हो ??? 


११६ 


“आपने मुकमे दिल खोलकर बात की है। में भी वैसा ही करूँगा । 
आपने प्रति मेरी मक्ति ओर श्रद्धा कहकर बताने की वस्तु नहीं हैं इसीलिए, 
में द्रमी यह बात आपसे कहता हूँ | बादशाह सलामत के बाद यह साम्राज्य 
श्रापओे ही हाथी में आने वाला हे । वादशाह की और कोई इच्छा नहीं 
ह। न होगी ही। यदि प्रोर कुछ चाहे भी तो वह सम्भव होने की आशा 
नहीं हे। ऐसी स्थिति में, श्रमी आप जो सोच रहे हैं वह काम न केवल 
गापपर्ण बस्न्‌ मूखंताएूर्ण भी होगा। पितृ-द्रोह करने वाला पुत्र इस लोक 
श्रीर परलोक् में भी सुखी नह्टी हो सक्ष्ता । यह बात छोड भी दें ओर मान 
लें दि श्रापकी बडी सेवा ने आगरा के ऊपर अधिकार कर भी लिया, तो 
क्या जत्र पावशाह दक्षिण से लोटेंगे तत्र उनके सामने खडे रहने की शक्ति 
श्राप मे होगा ? उनके पराक्रम आर बुद्धि-वेमव की याद कीजिए । उनका 
जमा प्रताप श्राज़् भारत मे किसका हे ? ऐसे पिता से बेर करके कया आप 
जीत पायेंगे ? शाब्रास खा की मृत्यु की वात आपके मु ह से निकलते ही 
शे सत्र-झुठु मने समझ लिया था। परन्तु मेरी विनयपूर्ण सलाह की ओर 
ध्यान दीजिए । श्रमी कोई साहस न कीलिए | फिर भी यदि आपका 
निश्चय पह सब न मानने का ही हो तो यह निश्चित समझे लीजिए कि 
पृ्ीमिह के शरीर में जन्न तक प्राण हैं तब तक वह आपका आगरा पर 
ट्रविकार करने न देगा | ? 

पीवल मी वातें सल्लीम के मन में शिला-रेखा-सी वैद गई | 
उनका उत्तर देने जे पहले द्वी वाहर के दालान में कुछु कोलाइल सुनाई 
डैग। द्याई बानन दे लिए तलवार निकालते हुए. पीथल बाहर गये | 
एल समय रोकने वाले सेवको को हटाते हुए दानियाल शाह ने कमरे में 
प्रदश क्या | 

“ठाह पीयल ! आपकी राजमक्ति ! श्रापवी टुर्ग-रक्षा !?? उसने 
प्रात & साथ नहा | 


पयल-- आप क्या कह रहे हे मेरी राजभक्ति सें आपने क्‍या कलक 
द्ग्या 


“आपके पास बैठी इस मूंछों वाली स्त्री-रत्न को क्या में पहचान्ता 
नहीं ? बादशाह सलामत ने आपके ऊपर भरोसा रखा | इस राजधानी की 
रक्षा आपके हाथो में सोप टी । क्सिके हाथो से रक्षा ? जो राजर्णाज्त न 
विरोध करते है उनके हाथो से | अत्र पालने के लिए मुगियाँ सियार हे 
ह्वाथ ढेने की बात हुई न १? 

पीथल ने सलीम शाह की शोर देखा। वे ऐसे शान्त बंठे हुए थे माने 
कुछ सुना ही नहीं । इनऊे पारस्परिक वादविवाद का मज़ा लेने के लिए 
मानों खुप बैठे थे। पीथल ने उत्तर विया--“शहर की रक्षा करने का 
भार ही मुझे सौंपा हे। उसका उत्तरदायित्व केवल मेरा हो हैं | यादशाह 
सल्ामत ने मुझे यह श्राज्ञा नहीं दी कि शाहज़ादों के झूगडो में में पहँ | 
मेरे लिए आप दोनो एक-से हैं |? हे 

दानियाल हँस टिया--“एक-से | तुम्हारी बहन (93 

बात पूरी भी न दो पाई और पीयल का हाथ क्मरत्रन्द मे लटकी हुई 
तलवार पर पहुँच गया | उन्होंने गरज कर कहा--“'क्या कहा १? 

“उठहरो, पीयल ! इस कुत्ते के रक्त से अपनी तलवार अशुद्ध मत 
करो | इसका उत्तर मै ही दूँगा,” कहता हुआ सलीम सहार रुद्र के समान | 
टानियाल के पास पहँचा। सलीम का रुख देखकर टानियाल कॉपने लगा। 
“बोल, क्‍या कहा ? फिर से बोल !?” इस प्रकार गरजते हुए सलीम ने हाय , 
की चाबुक से दानियाल के मुख पर प्रहार किया | यहद्द सत्र क्षुण-भर में हो 
गया | पीथल स्तव्ध खडा था। सलीम को फिर से प्रह्मर करने के लिए 
चाबुक उठाते देखकर मीद दानियाल घुटने टेककर उसके पैरों पर गिर गया 
श्रोर “मुझे मारिये नहीं | कृपा कीजिए |? कहकर रोने लगा। कोषान्ध 
सलीम ने यह कहते हुए कि “'दासी के लडके | तू मेरी बरातरी करेगा ?! । 
एक लात भी उसे जमा ठी । इतने में पीयल ने “नहा नहीं! कहते 
हुए सलीम को पकडकर दूर किया। अन्यथा, शायद दानियाल शाह की, 
दसरा सूर्योदय देखने को न मिलता | ' 

पाद-प्रहार से नीचे पड़े ओर 
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समान रोते हुए दानियाल को 
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बेयनर सलीम हँस पडा और तिरस्कार के साथ बोला--“भारत-सम्राट्‌ 
उनमे ने लिए तू ही बोस्य है| हाय | तेंमूर के व्श से तू पैदा हुआ ! मैने 
स्त्री गी पोपाक हो पहनी हे, परन्तु तू तो स्त्री ही पेदा हुआ है ! शायद 
पह बानव्र ही अब्वाबान ने ठुमे अन्त.पुर की रक्षा का काम सोपा हैं-- 
हिमतो के बोग्य व्यम 2 

फिर पीपल वी ओर सुदरर उरने कहा-- 'पीयल ! जत्र बादशाह 
जे यह नव लिखों तो मेरी वह बात भी उनको लिख देना--भूलना मत | 
हे म॑ सिफारिश ऊरता हूँ. यदि मुगल-साम्राप्य को भारत से छायम रखना 
ह तो पह धीर-शीर दासी-पुत्र ही वादशाह बनाने के योग्य हे |?! 


हहुत जठिनाई के साथ ढोनो की ओर डरते-डरते देखता हुआ दानियाल 


हू 
श् 


चाह उद्रा) वह ऋमरे से निम्लने ही वाला था कि सलीम ने क्हा-- 
“जहों जा रहा है * खड्य रह यहाँ ! तुझसे मुझे कुछ कहना है 2 


“मना पीयल | ब्राद मैं इने अपने साथ ले जा रहा हैं,” सलीम 
ने कह । "जय तब यह मेरे श्रधीन रहेगा तच तक मुझे वोट डर न 
स््गा। तुम राजवगनी मेरे ग्र्धीन न करोगे तो कोई बात वहीं। तुमकों 
ध्रोर मुझे अटदन में डालने वाले इस दुष्ट को में वन्‍्धन मे रखेँ तो तुमको 
मे: ध्रापत्ति नही होनी चाहिए | 

दानिणल को यह बात अपनी सरण-विधि जैसी लगी । टसकों कोई 
ग्लेह नहीं ग॒ रि उदि सलीम के द्वा० में पट गया तो दो द्विन मी जीवित 
नहीं ह नज्ता | तेंमूर वश की परम्परा ही ऐसी यी कि श्रपने विपरीत 
एल सोने गत्या या अप्ने मार्य में बाधा डालने बाला कीई भी हो, उसे 
स्मी प्रर नष्ट रर डिया झाए | और उसके प्रति सलीम वा द्र्पक्सिी 
ने हिएा हुआ नहीं था। इस रब्ट से उद्धार का कोर्ट मार्ग न देखकर 
पन्ने णैथल थी शोर देखा । उससे चेहरे पर बोर्द भाउ प्र-ट नहीं था। 


ह मप हि 


दंत 7ए हु.कता दृष्टे से इउसनी और ऐसे देखने लगा मानो याचदा कर 
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रहा हो कि मुझे बचाओ | 
परिरिथति के इस परिवततन से प।वल को मी कुछ घवराहट हुई । दानि 
याल के प्रवेश से ही उन्होंने समक लिया था कि सत्र बात जियड गड ह | 
जब सलीम शादह्व के साथ कलह शुरू हुआ तब तो इस शाहजाडे की भीद्ता 
ओर कापुरुषता देखकर वे आश्चर्य-स्तव्ध रह गए। सलीम के इस मे 
विचार से भी वे श्रममजस में पढ़े | वे जानते थे कि यदि सलीम दानियात्र 
को ले गया तो अवश्यम्भावी मविष्य क्या है । शाब्रास खाँ की मृलु क्षो 
बिनोद के रूप में बतानेवाला सलीम अपने आजन्म ठेरी दानियाल के साथ 
क्या करेगा इसमे कोई शका की बात नहीं थी। अपने घर से यह राज- 
कुमार गायत्र हुआ तो इस मामले में स्वय वे भी अपराबी माने नार्येगे। 
ओर इसको बादशाह कभी क्षमा नहीं कर सकते | इस अतिरिक्त, 
रानधानी की रक्षा का भार उनके ही ऊपर था। इस समय इस प्रकार का 
अत्याचार होने देवा भी अपराध होगा | इसलिए पीयल ने किसी भी 
प्रकार इस निश्चय को रोकना आवश्यक सममका | 
उन्होंने कह्ा--““हुल्ूर | दानियाल शाह मेरे अ्रतिथि हैं| इनकी कोई 
हानि हो तो वह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होगी, यह आए मी बानते हैं । 
इसलिए जब तक वे मेरे घर में हैं ततब्र तक श्राप इस विचार को छोट 
टीबिए, यही प्रार्थना है |? 
॥) . सलीम--क्या ? “इसको छोड दूँ ? हमारे अन्तःपुर और तुम्हारे 
वंश को कलक लगाने वाले इसको बचाना चाहते हो 7?! 
“ऐसा न फरमाएँ | हमारे घर्म के श्रजुसार अ्रम्यागत गुरु ये समान पृण्य 
है ओर इस समय शाहजाढा मेरे श्रतिथ हैं| इसलिए उन्होंने जो कुछ 
कहा उसे क्षमा कर देना ही मेरा कर्तव्य है'॥ और फिर, आपने तो उसझो 
सजा भी दे ठी है !”? 
सलीम क्रोध से लाल हों गया | उसने कहा-- “पीथल | मुझसे भिटे 


लकी 


मत | फल मालूम है न? इसलिए, बृथा वाग्बाद न क्‍रों। इसमों मेंे 
अधीन कर दो ।?? 
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है] 


पीयल ने उत्तर विया--“कृपवा मुझे बाध्य न चीजिए ! आप मेरे 
ए ले सकते हे, परन्तु मेरा ग्रपमान न करें 2? 

भय मे बल-प्रयोग क्यों तो ९?! 

“नोच लीजिए | क्या वह सम्भव है १ आप इस शहर मे अडेले ही 
7 हूं । घनऊे साथ तो सेवक होगे जो बाहर राह डेख रहे होंगे ।?? 

ब्निय-भाव से कही हइ वात का सच्चा श्रथ सलीम ने समझ लिया | 
ह 7 मे ऊँसे हए बाघ > समान वह ग़ुर्राबा । परन्तु शीघ्र ही क्रोध को 
"मर बेला--“पीयल ! त॒म्हारे कहने का अर्थ में समझ गया | में यहाँ 
हाव्र आया ए पहों से जाना तुम्हारी अनुमति के बिना नहीं 
सम्ता। यदि में क्षिद्र कं तो दानियाल के बदले केटी मे ही बनूँ गा। 
[हनन अच्छा तो आओ! बादशाह के सीमस्‍्त पुत्र को केंटी 
न दा सम्मान तुम्हे ही मिले |? 

पीयल ने उत्तर दिय्रा--' श्राप मेरी वातो से ऐसा श्रर्य निकाल रहे 
हे मने कमी सोचा भी नहीं। दस राजधानी में आप कैसे बेदी बन 
है है? आपको वन्धन में रखने का अधिकार केवल वाठशाह को ही 
। प्रापके पृष्य पिचा दान्वाल शाह को राजधानी मे ऊुछ अधिकार दे 


८ 


एह। ट्सलिए उनमा यहीं रहना श्रावश्यक है। आपके साथ भेजना 


श्य 


द्द्‌ 
र् 


2० 


| 

इछ नही बोला । पीयल ने दानियाल शाह से दबाकर धीरे 

पहा--म जो स्ह॒ता हैं आपका द्वित चाहकर ही कहता हूँ। बादशाह 
“ ना चायने अप्रसन्‍्न ह। यडि दानियाल शाह को झुछ हों जाय तो 
मद काध रा सामना ढोन कर सकेगा ? ओर बह साहस करने से क्‍या 
/ इल शाहजादे की शक्ति आर धेंय को आपने देख लिया | इन्हें 
ए झपदा उत्तरािसरी बनाएंगे यह मानने वी बात हो सकती हैं ? 
7 +नप्पयोब्न ही अपन पिता की क्रोधारिन वो क्यो प्रय्यलित ढरते हैं ? 
/ च्यप मेरी शोर थी तो देसिए | श्रमी आपमे कुछ विया तो वादशाह 
५ मानेंगे कि मे भी टसमे शामिल हैं । उनका क्रोव आपको गर्म करेगा, 


नल > 
के 


न बहन 
हाय 


मे 
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परन्तु मुझे तो भस्म ही ऊर ठेगा। इतना ही नहीं, में विज्यासयाती + 
बनू गा। यह सत्र सोचकर श्राप ऐसा काम न कीजिए जिससे श्रापक्रो ला- 
के बठले हानि ही हो ।?? ; 

सलीम ने उत्तर विया--“'ुझ्े मित्र ओर शत्रु ढोना से वाघा-ही-आछ 
होती है । शहर झो घेर लू तो मेरा मित्र मुझसे युद्ध करेगा । अपने शत्रु 
को वन्चन में लेना चाहें तो स्नेह की दुह्ा३ ठेजर वाघा डालेंगे । एसाह: 
हो तो मित्र और शत्रु से अन्तर क्या रहा ? 

इसऊे उत्तर में पीवल ने कुछ नहीं जहा। उन्हाने दानियाल शाह हे 
कहा-- “आपसे मुझे युप्त रूप से एक्तझ-ढों वाते करनी ह। सलीम शाह 
आपसे ले जाने का आग्रह नहीं कर ग्हे है। इसलिए कृपा कर मेरे माय 
इस जमगे में पधारिए | ? 

कमरा खोलकर, दानियाल शाह को अन्दर भेजकर पीयल ने याहर- 
से दरवाजा वन्द कर लिया । सलीम को लगा कि दानियाल को उसे, 
हाथ से बचाने के लिए यह किया गया है | उसकी ऑसो स पीवल पर' 
एक सर्वदाहइक अवलोकन फट पडा | परन्तु उसने दुछु कहा नहीं। पीयन 
ने उसके पास जाकर कहा--“आपका यहाँ आना जत्र दानियाल शाह ने 
जाना तवर नासिर लॉ आदि अनेक लोगों ने मी जान लिया होगा। इन- 
लिए इसी पोशाक में ओर पालकी में ही बादेंगे तो वे आपनो बन्धन में 
लेने का प्रयत्न करेंगे |?? । 

सलीम का क्रोध उमड़ पडा | उसने तमदकर कहा--आदशाह हे 
अलावा कोन मुझे! वन्धन में ले सकता हे ? नासिर खो मेरे उपर हाथ: 
उदठायंगा !? | 

“आप अपने असली रुप में जायें तो शाबद मोर्ट कुछ नदी करेंगा,”! 
पीयल ने उत्तर दिया, “परन्तु गाय मारने आये तत्र पचाक्षर जाप करने, 
से क्या लाम ” यटि वे आक्रमण करने पर तुल ही जायें तो श्राप सानना 
नहीं कर सकेंगे |? ह 

“तो मुझे क्या करना चाहिए ??? 







नस 
हर) 
ल्‍पँ 


धय्राप एक राजपूत खुबक की पोशाक पहनकर, मेरी अगरक्षर सेना 
» उपनायक के रूप में स्ले श्रादि को देखने के भाव से 'मादरी दरवाजे? 
त् वाइए । आपके प्रतुचर पहले ही वहाँ पहुँच जायेंगे | ? 

सलीम ने इसको स्वीकार किया | पीथल ने कहा-- मेरे वस्त्र आपको 
टीन होगे । जल्दी छपड़े बदलकर चलना चाहिए ।?? 

फिर एक नोंरर को बुलाकर उन्होंने आज्ञाएँ दी । सलीम ने पूछा-- 
(टानियाल को श्राप क्या करेगे १? 

“ग्राप गोपुर-द्वार से निक्षल चुकेंगे तव में स्वव उनको सहल तक 
पुँचा आएँगा। इससे पहले यदि में उनको जाने दूँ तो कोड गडबडी करने 
ध प्रम्न बरेंगे, इसीलिए ऐसा क्या है । ! 

ग्लीम जोर से हँस ण्डा- “अच्छा ' तो उसे थोटी ढेर ओर वहाँ 
रेबने ढा। मे वरत्र बठ्लने में जल्टी नदी करता | 

पीयल घर के सामने की और चले गए शोर उन्होंने दानियाल शाह 
> हा। ग्रापे हुए ब्मंघारियों नो छुनाते हुए अ्रपवी अ्रग-रक्षुक सेना को 

पार झ्रागा दी--'रात मो बहुत गडबडी शोर उपद्रव होने की आरशका 
ह | श्रलिए द्वारपाल को विशेष चेतावनी देना | कीट भी हो श्रन्दर प्रवेश 
बने मत देना | रात को दुर्ग मे छपर सीधा आक्रमण मी हो सकता है । 
प्रात्णए ना सत्र स्थान अन्छी से देखते रहना। वुम्हारे नायक 
गमनसप ब्च्छी तरह बता दे गा ।?? 


हिल । है 


ःु 


इनक दाद वे ब्मरे » आपे | तेवर एक राजपूत युवक के वश म॑ सलीम 
हैणएडथ। 


' पीवल । मेरा नाम व्या हे ? तुम्हारी अग रक्षुरु सेना छा उपनायक 
वाश नाम नी चाहिए. उल्नीम न सहाय | 


ऊँ बल 
4 | 


“नाम ? राबस्मार दत्वपतिसिद | इचर से शाइए | श्रव सब के 
ग़मन ने हा निदलिए | एरे बात अभी मेरे पीछे ही अलिए | ? 
सचाम हंस प्ररूर शहर के बाहर तब्ला | लगभग एक घट घाट 


हु 
भर ०० 


ज्वत न श्राम्र दताया ८ शाहजादा मादरी दरवाजा पार कर चुज़े हू 


श्ग्३ 


बाली की पूछ में वैंत्रे रावण के समान शाहजादा दानियाल करे में 
बैठा हुआ क्रोध, निराशा और अ्रपमान की पीडा से सत्रको गिन-गिन 
कर कोस रहा था । उसने मन में प्रतिना की कि केंसे भी हो, पीयल छ 
तो एक पाठ पढाऊँँगा ही | सलीम को तो उसने मन-ही-मन कई बार 
फॉसी दी | इस प्रकार जब वह अपने मनोराज्य में ही प्रतिकार कर रह 
था उसी समय पीथल ने आकर दरवाजा खोल दिया । 

“अत्र पधारिए | कोई डर नहीं,” उन्होंने दानियाल शाह से कहा। 

क्रोधाग्नि में जलता हुआ दानियाल बिना बोले ही धाहर निक्‍्त 
श्राया | यदि दइृश्टिपात से मनुष्य जल सकता तो शायद पीयल उसी सम 
भस्म हो गए होते । उसकी श्रॉखों मे चमकती हुई विद्वेपष दुष्टता श्रार 
प्रतिकार की दच्छा ने वीर-बीर पीथल के मन में मी अनिष्ट णी शक्ष 
उत्पन्न कर दी | थिष लिप्त शर के समान उस दृष्टिपात का अर्थ था-- 
“मेरा प्रतिकार अनन्त होगा |? 

बिना कुछ कहे-सुने दानियाल शाह अपने महल की ओर चला गया। 


.:ुपद्धव के स्थान से निकलकर ढलपतिसिह आक्रमणकारियों के प्रमुस 

को अपने घर ले गया | ओर वहाँ से तुरन्त अपने स्वामी का सलेश 

देने के लिए सेठ कक्‍ल्याणमल के निवास स्थान पर पहुँचा | उसऊा हृदय 
विविध भावनाओं का द्ृत्य-रग बना हुआ था। जत्र से मालूम हुश्रा कि 
सूरजमोहिनी को दानियाल शाह अपने अन्त पुर मे ले जाना चाहता हैं 
तत्न से वह व्याकुल हो रहा था | वह स्लेच्छ मेरी प्रियतमा को चाहता ह, 
यही उसकी दृष्टि में अक्षम्य अपराध वन गया था। फिर सेठजी को बुलाकर 
अपनी इच्छा पूरी कर देने को जो कहा उसको तो उसने एक महापरातक 
ही माना। मुगलों का ग्राभ्ित बनने के लिए आगरा आया, टसका भी 
उसे अनुताप द्वोने लगा। प्रतापसिंह के अतिरिक्त सभी राजपूत श्रस्त्रर 


0०५० 


# श्रघीन हो गए थे, इसलिए एक छोटे से राप्य का श्रधिपति रहकर 
मुगलों से विरोध छूरना व्यूथ, समझकर वह यहाँ श्राया था, परन्तु जब 
ठ्मने राजघानी मे ग्राकर यहाँ का सब आचार-व्यवहार समीप से देखा 
तो उसे लगने लगा कि यहाँ श्राना गलत हुआ ओर यहाँ मेने अपने हाथ 
में ही अपना पौरुष नष्ट कर लिया। उसका मन कोप ओर ताप से भरा 
प्रा था| लेक्नि कर क्या सकता था ? महापराक्रमी राजा एथ्वीसिह् भी 
' मुगलों के श्रधीन रहते हैं फिर उस जैसे छोटे से राप्य के राध्य-भ्रष्ट उत्तरा- 
: एिम्मरी की जिसात ही क्‍या थी ? क्ल्याणमल की धीरता ही उसके 
: समाघान भा एक्मान्न आधार थी। दानियाल के सम्मुख बुलाकर भी 
' #हने पर उनके अनुकुलतान दिखाने के साइस को उसने मन-ही मन 
प्रशशा वी। वादशाह के दूर होने से राजकुमार बल-प्रयोग करेगा इस 
झणल से कन्या वो पहले से ही दूर भेज देने के बुद्धि सामथ्य को उसने 
ख्रतामान्व माना | शाहजादे की इच्छा का विरोध झरने से सेठजी पर विपत्ति 
ने पहाट ही दृट सकते थे। राब्धानी पर अब दानियाल शाह का अ्रधिकार 
होने से वह क्षोई छोटा-मोरा कारण बनाकर भी उनके घर को लुटवा 
रसण्ता था। छोर स्वय उन्हें केटखाने मे डाल सकता था। आना का 
पल्‍लघन करने वाली की हत्या भी करा देना उस अविवेकी युवक के लिए 
उसम्श्व नहीं था। सेठ्ली पर बादशाह अवश्य श्रति कृपालु थे, परन्तु 
हच्री मील दूर बेंठे हुए वे इस समय क्या कर सकते थे १ यह सब सोच- 
पर दलपतिसिह के मन में कल्याणमल के प्रति श्राढर बढ्ता दी गया | 
उसब्ग सबसे श्रधिक ठु.ख सृरजमोहिनी वी रियति सोचकर हो 
0 ॥»] रह अब किस मार्य से जाती होगी १ राजमार्ग उन दिनों 
व्लिइ्ल ररच्तित नहीं थे । फिर जब पशथ्िक सुकुमार स्थत्रियों हों तब तो 
| पट्वाइवो क्षा क्‍हना ही क्या! यही सोचकर उनका मार्ग, 
शद ग्सारनतोवताने से मना विया हैं ? रारते वी श्रसविधाशों 
हार ।दर्षात्तयों गो. सोच सोचकर उस्था हध्व्य व्याइल हो रहाथा। 
लाए सम ववपात्त -शण का मूल होता ही हैं| ग्ल्याणम्ल ने रक्षा का 


झ्ण्ठछ 
हि, 
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सत्र आवश्यक प्रउन्ध किया होंगा वह जानता था, फिर भी उससे मत मे 
दु,ख हुआ कि ठसकी रक्षा के लिए मुझे क्यो नहीं भेवा ? उसकी साई 
विचार-गति सगजमोहिनी का अ्रनुगमन कर रही थी | 

सेठजी के ब्रर ल्5,-7 7प तब वे भोजनोपरान्त भागवत का पारापश 
क्गा 8 शे फ्री +। # 7“ उन्होने अनुमान कर लिया नि 
किसीशिवश्यक का्यव३ श्राया हैं । उन्होंने कहा--“आाश्रो ! बैडो। 
क्या बात है??? 

दलपतिसिह ने कह्ा--“अपना काम ही में पहले बताता हूँ | मद्रारावा 
पृथ्वीसिह् का सन्देश लेकर आया हूँ |? 

“महाराज सकुशल तो हैं ? टो दिन से फ़ा्न नहीं पाया। ? 

< सकुशल है। उन्होंने आपसे विशेष रूप ते कहने को मुझे भेजा हे 
कि आपकी पौचत्री कहों ओर किस साग से गई है इसका पता ज़िसी को न 
लग पाये | इसकी विशेष सावधानी रखी जाय |?! 

सुनते ही सेठनी का मुख-मभाव बढठल गयीं। उनको मालूम था कि 


कक 


हैः 


पीथल ने इस प्रकार का सठेश भेजा हे तो इसका कोई विशेष कारण 


अवश्य होगा । विपत्ति कहॉ से आर सकती है, वे जानते थे । परन्तु वह 
किस रूप में होगी, यह चिन्ता उनको विवश करने लगी। सदेश से स्पष्ट 
था कि सूरजमोहिनी के वाहर जाने का समाचार दानियाल के पास पहुँच 


गया है। इतने गुप्त रूप से किया गया काम केसे प्रकट हो गया ? यदि 


वह प्रकट हो गया तो निर्दिष्ट स्थान ओर मार्ग मी मालूम हो गया टोगा। 
यह सच है तो मार्ग में उसका अपहरण कर लेना दानियाल के लिए 
असम्भव न होगा। सेठजी का कोध उम्ड पडा। उस समय जो उनमों 
देखता वह शक्का में पड जाता कि ये सचमुच कोर रत्त-व्यापारी दे श्रथवा 
कोई अतुल प्रतापी राजकेसरी है। बटते हुए क्रोध को दबाकर उद्धोंने 
पूछा-- “यह सदेश क्यों दिया गया, आपको मालूम हे ९” 

टलपतिसिंह ने कद्दा--“थोडा-बहुत मालूम हे । पूरा नहीं जानता | 
आज सन्ध्याकाल में दुर्ग का प्रत्रन्ध देखकर लोटे तो दानियाल शाह का 


है, कर दुख 


री समय मिलने 
तेह्टदी यह 


थ मित्रा कि शीघ्र ही उनसे जाकर मिले | महाराज 
गये! हों क्या बातचीत हुई में नही जानता । वाह 
सेश लेकर आपके पास भेजा !? 

टानियाल शाह वी अमिलापा सेठली ह जेत्ति थी ही, इसलिए 
व्योने अनुमान कर लिया कि दर्स - छा ४] 
हा रख > जाने वी वात प्रथ्वीमिह् के हो मुख उस मालूम हुई €गा। 
नए भोविद पीयल ने सत्यावस्था उस पर प्रकट नहीं की होगी । यह एक 
द्रष्यसत का आारण था। फिर भी यरजमोहिनी की यात्रा की सच्म जान- 
अपैसाथ ऊे झूचु लोगो और अन्य दो-तीन नोकरों को थी। इसलिए 


च्थ् 


शीक्षतिशीघ्र रिपरी को भेज र उनद्य मार्ग और निर्दिष्ट स्थान बढल देने का 
निश्चय उन्होंने स्था। 

नेदजी--अ्च्छा | महाराज से मेरी कृतज्ञता निवेदन करना। 
धवस्एद्ा प्रमन्ध मे श्रमी वर लू गा। सब प्रकार से सावधान भी रहेंगा।?? 

दलपतिगिह ने चर दिया--“'म जाकर उनकों वता देगा। परन्तु 
एक बात पूछ ? आपने अपनी पौच्री को जब इतनी दूर भेजा तब मुझे 
इनसे साथ अदुचर बनाकर भेजने का विचार भी आपने नहीं किया ? यह 
एक पर अ्रविश्वास का द्योतन तो नहीं !!? 

“श्ापने इससे कोट दुःख नहीं होना चाहिए। मेने पहले वही सोचा 
था। इसके बारे में जत्र मेने पीयल से बात की तो उन्होंने सलाह दी कि 
स्म्हाय श्रावज्ब्स्ता वहाँ अधिक हे श्रोर कुमारी की रक्षा के लिए बाद- 

चाह थे सेना का ए# टस्ता भेजना ही अधिक उचित होगा |? 

“इसण श्र्थ ह वि बादशाह की जानकारी में, उनकी सेनिक इम्टी की 

ज्ञान हा कुमाय यर है १? 


ड 
4 
नके 


रत 


“हों! एसन्‍्ट यह उनको नहीं मालूम कि वह्द कस गरण से तीब्- 

एण छदछरने गए ट |] मेरे पति कंपा आर पृथ्वीसिह के कहने से ञ्न्होने 

' 7 उम्मान जे राज-अतिथियें को ही दिया जाता है. उसके लिए प्रदान 
पाव, 


श् 
ल्‍र 
क् 


“तो फिर डरने की कोई बात नहीं है न १४ 
“इतना निश्चय तो नहीं कहा था सकता | बादशाह बहुत दृर गे 
हैं। अन्याय करने का इच्छुक पास ही श्रविकार-स्थान में है | 
आवश्यक सावधानी रखनी ही खाहिए ।? 
“वापस थाने भे कितना समय्र लगेगा ? ऐसा मत सोचिएगा किए 
शीघ्रता कर रहा हैं। उसका विवाह यदि हो जाय तो कोर कठिनाई हे 
रहेगी |? ; 
सेठजी को हँसी आ गई | युवी का मन सदा निजी सुख । 
कूदता है। उन्होंने कहा--'आपको याद नहीं उस दिन मेने क्यों कहा। 
था ! राजा के उत्तराधिकारी रानकुमारों को स्वज्ञाति के ब्राहर विवाह न 
करना चाहिए ।?? 
“आप ऐसा न कहिए। आप अच्छी तरह जानते दे कि मुझे राप्या- 
घिकार नहीं है | यदि हो तो भी में उसे त्याग देने के लिए तेयार हैँ ।” , 
“इस विषय में श्रमी सोचने की आवश्यर्ता नहीं है। एकओर, 
बाधा है। तुम जानते हो कि दानियाल शाह ने उस कन्या से विवाह करने, 
की इच्छा प्रकट की है। इसे तुमसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। मेने ' 
उसको उत्तर ढिया है कि बादशाह की आजा के बिना में ऐसा नहीं कर , 
सकता । इसलिए बादशाह से पूरी वात बताये बिना कुछ करना उचित ' 
नही हे | एक वात कहूँ ? यूरजमोद्दिनों मेरी पोत्री नही हे। वह मेरी रक्षा. 
में है। मुझे श्रोर उसकी नानी को तुम्हारी बात स्प्रीकार है। टसलिए. 
थोड़े दिन ठहरों | वाठशाह् को वापस आने ठो | सत्र ठीक हो जायगा ! ? | 
“घराठशाह कब्र तक पधारेंगे ! दक्षिण का युद्ध समात होने तर वहीं | 
रुकेंगे ?१? द 
“कह नहीं सकता । उनके गुद शेख मुबारक वी कमजोरी वहत व | 
गई है। उम्र मी बहुत हुई । यह स्थिति वादशाइ को बताने ऊे लिए ' 
सन्देशवाहक गये हैं श्रौर नलीम शाह क्या करने वाले हे, देखने का वात 
हे । यदि वे कुछु गडत्डी कर बट ता बादशाह ग्रधिक दिन तक वहीं बहा 








। 
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सम | मत्र-कुछु सोचने पर सुझे लग रहा है कि दो मास के श्रन्दर ही 
लौट श्रा्येंगे !!? 

“एक बात आपसो श्रत्र तक नहीं बताई । जब महाराजा दानियाल 
नाह के महल से वापस्त आ रहे थे तब रास्ते मे वार-पॉनच लोगों ने मिल 
पर उनकी हत्या करने छा प्रयत्न किया | ईश्वर छी कृपा से कोई अ्रनहोनी 
बात नहीं हुईं। इत्यारों में से एक मारा ग्रया। नेता पकड में आ 
गया है !?? 

“क्या ! पीथल की हत्या का प्रयत्व ? पूरी बात बताओ | उनके 
स्पर श्राक्रमंण किया गया तो षडे लोगों की प्रेरणा अ्रवश्य होगी ।?? 

“ऐसा कुछ नही मालूम होता | फोई गलतफहमी थी । हत्यारे उनके 
उपर 'स्त्री-चोर! घिल्लाते हुए मपदे थे |?! 

“अ्रच्छा, विस्तार से कहो क्‍या हुआ १ ? 

(मैने बताया न कि दानियाल शाह की आशा के अचुसार शाम को 
हम लोग ब्हों गये थे * लौटते समय देरी हों गई। राजवीयी में जहाँ 
श्रंधरा श्रधिक है. उस स्थान पर पहुँचने पर चार सशः४्त्र लोगों ने 'यह 
ह दह स्न्‍्या-चोर | राक्षम ?? कहते हुए महाराजा पर श्राक्रमण किया | 
द तरह-तरह की रूट बातें कहते थे । उनकी बातों से यह मालूम होता था 
द 4 महारादा को हिन्दू स्त्रियों की पकड़कर मुसलमानों को देने वाला 
सम्भे रहे है। श्राक्रमणकारो हिन्दू थे और आयुध-विद्या के श्रच्छे 


/ै 


अन्यारी भी 3 |? 
“तुम्दारा विचार मुझे ठीक नहीं मालूम होता कि यह किसी गलत- 
हेका परिणाम है । इसमें अधिक गहनरी चीजें दें। इसके थारेसे 
शान है सोच बग्रनी चाहिए | एक क्षण ठहरो, मे श्रभी श्राता हैं | 
सेदज्ी ने कमरे के बाहर जाकर एक नौकर वो चुलाबर उससे कुछ 
5हा। श्रन्त से उन्होंने कद्य--''अ्रमी जाओं। कहना रातोरात ही 
अावश्टक छोज करने की मेरी थाजा है । जो-कुछ मालूम हो, कल दुपहर 
ते आर्र सुक्के बताना !!! फिर उन्होंने श्रौर नौंकरों को घुलाकर कुछ 


श्ग्ध 
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ओर श्राज्ञाएँ टीं। इस प्रकार लगभग आये घरस्टे तक व्यस्त रहने के यार 
वे ब्लपतितिंह के पास लौटे । उन्होंने पूछा--“अच्छा, तो वह हम्पातों 
का नेता कहाँ है १ तुम्हारी रक्षा में हे न ? 

“वह मेरे नोकरों के अधीन है। चोट के कारण मूर्छा मे पडा हे 
वापस जाने के बाद उससे सत्र वारते जानने का प्रयत्न करूंगा |? 

“टीक है | कल मैं भी आकर उसमे मिलना चाहता हैँ । मेंगे साथ 
और भी एक व्यक्ति श्रायेगे । उनकों और कोई न पहचाने, ऐसी व्यवस्था 
कर लेना !?? 

ढलपतिसिंह ने श्राजा शिरोघाय की | सेठजी के रुख से यह जानकर 
कि वे किसी गम्भीर विचार में पढ़े हैं, वह विनयपूर्चक विदा लेकर अपने 
घर वापस आया | 

मूछित आक्रमण॒कारी ने गुलात्र छी सेवा से घीरे-घीरे आँखें पो्ली | 
“मैं कहोँ हैँ ? आप सत्र कौन है !” आदि वह पूछने लगा । स्वामी की 
शआ्राज्ञा के बिना इन सप् प्रश्नों का उत्तर देना गुलाब ने उचित नहीं समझा | 
इसलिए वह फिर श्राँखें बन्द करके लेट गया | इतने मे पास के कमरे 
से एक गान-माघुरी ने उसे आकृष्ट किया। वह सहसा चिल्ला उठा-- 
“हाय मेरी पश्मिनी ! मेरी पद्मिनी | क्या में स्वप्न देस रहा हूँ !?? दीन 
स्वर में अपने नाम की पुकार सुनकर पद्मिनी उस कमरे में पहुँची श्रोर 
घायल को देखकर वह “'मेरे पिताजी !” कहकर उससे लिपट गई । उमे 
घायल पडा देखकर वह दुःख करके रोने लगी । “में क्सिके घर मे हूँ ” 
ठुम केसे यहाँ आई १?” घायल ने पूछा और फिर सदसा उसका मु 
भयानक क्रोध से लाल हों उठा । और वह बोला-- “हाय यह भी देखना 
पडा ! मेरी बेटी का जिसने अ्रपदरण किया उसके ही घर में मं श्राकर 
पडा ? छि; ! दुष्ट कहीं की | हट ना मेरी आँखो के सामने से ! तुमे में 
देखना नहीं चाहता !?? वह गरज उठा | 

“हाय | पिताजी ! ऐसा न कहिए ! श्राप एक उत्तम शन्रकुमार ऊे 
घर मे हैं | उन्होंने मुके घोखा नहीं दिया । ईश्वर की कृपा से मुक्के कोई 
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गेंद भी नहीं लगा,” बालिका ने कहा । 

“तो ठुप यहाँ केसे आई १?? 

पु ते से | 5 

इसके उत्तर मे उसने सब बातें विस्तारपूवक कह सुनाई । कासिमब्रेग 
द्वारा श्रपहत की जाकर हीराजान के घर मे रखी जाने ओर फिए दलपति- 
मिद्द के घर में पहुँचने तक की सारी कहानी सुनाने के बाद उसने कहा-- 
“मुझे किशनराय के घर भेजने का भी उन्होने प्रयत्न किया, परन्तु मेरे 
श्राग्रह के कारण आपको पाने तक यहाँ रहने की अश्रनुमति दे टी है |? 

वह छत्र वात कर रही थी उसी समय दलपतिसिंह घर श्रा गया | 
वापल के कमरे मे गया तो वहाँ पद्मिनी को उससे बातें करते पाया। 
क्शिनराप से उसने गजराज की कहानी सुन रखी थी। इसलिए उसके 
प्रयत्न का उद श्य अब वह समझ गया। परन्तु क्सिकी प्रेरणा से अथवा 
क्मि कारण से उसने पीयल पर श्राक्रमण किया यह उसकी समझ में 
गद्दी श्राया । अपनी पत्नी का श्रपहरण करने वाले से प्रतिशोध लेने की 
प्रतिज्ञा उसने कर रखी थी | पुत्री को जिसने भ्रष्ट किया उसकी हत्या करने 
को वह तत्पर होगा । परन्तु राजा प्रध्वीसिंह के सदगुण तो सभी जानते 
थे। श्सलिए उनके ऊपर ऐसा आरोप कोई नहीं कर सकता, यह उसका 
पिश्वास था। सब बातों से दलपतिसिंह का अनुमान था कि यह साहस 
या तो श्रनजञात में किया गया या किन्हीं कुचक्रियाँ की प्रेरणा से हुआ ) 
किसी भी हालत में, सच बात जानना आवश्यक था । अतः वह घायल की 
खाट के पास गया और पद्मिनी घूँ घट निकालती हुई वहाँ से चली गई । 

टलपतिपिह ने पृछ्ठा--“सब टीक हैं ? पट्टी ठीक वँधी है ! श्रभी 
दे ढेसा है !? 
.. '्ििज न उत्तर विया--“घाव इतना बडा नहीं हे | दर्द भी कम 
६ परन्तु मुझे अत्यन्त दुख हैं कि में इतने कृपालु और डढार-हृटय 
ध्यक्ष्त प्रति घोर अपराधी बना । श्रापदी दृष्टि में में एक इत्यारा बना ॥5 

“महानुभाव! आप हिन्दू-कुल-सर्य मद्दाराण प्ृष्वीसिष्ठ राठौर दी 
एस बर रहे थे | ईश्वर की कृपा से आपका प्रयत्न विफल हुआ |? 
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“हाय! भगवान्‌ ! क्‍या मद्दानुमभाव पीयल के ऊपर मेने श्राक्रमयण 
किया था ? उनके लिए तो में मरने को भी तैयार हैँ ।? 

“तो, किसे सममकर श्राप इस साहस के लिए तेयार हुए थे !? 

“मैं जानता था फि दानियाल शाह के एक अनुचर राजपूत योद्धा ने 
ही मेरी लडकी को भ्रष्ट करने का प्रयत्न किया था। जत्र मैं पता लगा 
ही रहा था तब एक मित्र मिला। उसने उसे पहचानकर मुमे 
बताया |? 

यह सुनकर दलपतिसिद थोढ़े समय तक विचार में ट्वबा रहां। 
उसे लगा कि इसका प्ररक अवश्य ही दानियाल या नासिर खाँ का कोई 
अनुचर होगा । उन दोनों को राजा के प्रति वैर-भाव दे इसलिए मी 
दलपतिसिंह का ध्यान उधर गया । उसने पूछा--““श्रच्छा, श्राप बताइए, 
आपका वह मित्र केसा है? देखकर पहचानने का कोई चिह्न छुस़ पर है !?? 

“४रग गोरा है । दीर्घकाय औ्रोर दृष्ट-पुष्ट शरीर वाला है | हम लोग 
सध्या के बाद मिले थे, इसलिए मुख श्रांदि का वर्णन में नहीं कर सकता ) 
परन्धु एक स्पष्ट चिह है--मुख पर एक घाव का |? 

#दाहिनी ओर या बाई ??? 

“हाहिनी श्रोर ।?? 

५ “सब समम में आरा गया। आपको प्रेरणा देने वाला कासिमवेग हे 
॥ और कोई नहीं | उसीने श्रापकी बेटी का भी श्रपहरण किया था ।?? 

गजराज अ्रवश अवस्था में था फिर मी क्रोव से लाल हो रहा यथा। 
दलपतिसिंह को लगा कि वह अ्रभी वहाँ से उठकर किसी साइस के लिए 
ठौड पड़ेगा | उन्होंने समझाया--“मिन्र, अ्रत्र शीध्रता न पीजिए। 
आपकी मुसीतर्तों को में बहुत-कुछ जानता हैँ। उनके निवारण का सत्र उपाय 
हो जायगा | शीघ्रता करने से लाभ नहीं। शरीर को पूर्ण स्वस्थ होने 
टीनिए । जब सच बात मालूम होगी तग्र मद्दाराजा प्रथ्वीसिंद्र मी श्रापऊ 
सहायक बन णायँगे | अ्रभी बेटी तो मिल गई | उसकी सेग से श्रापका 
स्वास्थ्य जल्द ठीक हो जायगा ।?? 


गबराज ने कहा--“आप मुझ पर जो कृपा कर रहे हैं उसके लिए 
मै सदा श्रापका ऋणी रहूँगा। उन राक्सों के हाथ से मैरी बेटी को आपने 
बचाया, यह पश्निनी ने स्वव मुझे बताया है। में इस कृपा पो कभी नहीं 
भूल सकता | आज से गजराज के प्राण आपके अधीन हैं ।” 

बलपतिपिंह चिन्ता के भार से व्याकुल होकर श्रपने शयनागार को 
गया। इस प्रकार पीयल की हत्या करने का प्रयत्न स्वय कासिमत्रेण का 
नहों हो सकता। स्वार्थसिद्धि के लिए वह कुछ भी करने को तैयार हो 
एकता ऐ, परन्तु पीयल जैसे व्यक्ति पर हाथ उठाने का दुःसाहस नहीं कर 
तक््ता। इसलिए यह काम नासिर खाँ या दानियाल शाह की प्रेरणा से 
है दुआ है और यदि ऐसी बात हो तो इसे राज्य में भो महत्त्वपूर्ण परि- 
दतनों दी पूर्व -सूचना मानना चाहिए | बादशाह के प्रतिनिधि होकर ये तीन 
यहि श्रापन में कगडने लगें तो क्या नहीं हो सकता ! बादशाह दूर दक्षिण 
में हैं। मलीम शाह एक बडी सेना लिये विरोधी बतकर अजमेर में पढ़े हुए 
है। राजधानी में श्रधिकारी पुरुषों के बीच ही मनोमालिन्य ! यह सब्र एक 
ह़थ होने का सकट सोचकर दलपतिसिंह का हृटय भयभीत हो रहा था | 
ज॥ सर्व-सेन्याधिपति पीथल को यह मालूम होगा कि नासिर खाँ पी 
गरत्ञक सेना के नायक ने ही उनकी हत्या की प्रेर्णा दी थी तब वे क्या 
नहीं करेंगे १ 

मुइह ही छल्याणमल उस घर में आ पहुँचे । ठलपतिसिंह नित्यकर्मों 
+ व्स्त था। उससे मिलने का आग्रह न करके सेटजी सीधे गजराज के 
"मरे ने चले गए। गजराज की कोई बात उन्हें मालूम नहीं थी, इसलिए 
उ्दोन तभी बातें शुरू से पूछीं । पतली का श्रपहरण करने वाला श्रतिथि 
रा दिन आया था, यह भी उन्होंने जान लिया। सूवेदार के पास जो 
गिरायत की श्रौर उसका जो उत्तर मिला उस सबको सुनकर उनका मुख 
मनमा डठा, परन्तु उन्होंने कुछ कहा नहीं । चारवाग में बीमार पढ़े 
ऐने और बेटी के ऊपर सफठ थाने टी कहानी जब्र वट कहने लगा तो 
“त्ज ने रहा--“यह सत्र में जानता हैँ | वह बालिका श्रमी यहीं है न ? 
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आप उसके पिता हैं यह अ्मी मालूम हुआ | आगे क्या करना चाहते है 
आप (72 

गजराज--“'मेरी एक ही अमिलाधा है| जिन अधमो ने मेरे परिवार 
को कलकित करके मुझे इस हालत में डाल दिया है, उनमे प्रतिकार लेना। 
मैं उसी के लिए, बद्ध-ककण हूँ। घाहे कुछ सदना पढ़े, में वह करे 
रहेँगा |? 

कल्याणमल-- “आपकी अमिलाषा स्वाभाविक श्रौर उचित ही हैं। 
परन्तु उसके लिए सावधानी श्रोर विवेक से काम लेना है | नहीं तो, श्रमी 
जैसे और कठिनाई में पड जाओगे । इसलिए जरा ठहरो। तुम्हारे शत्रु 
अति प्रबल हैं | उनका विरोध करने में बुद्धि से काम न लिया जाय तो 
कोई लाभ न होगा ।?? 

“ग्रापकी सलाह क्या है १ मुझे क्या करना चाहिए १? 

“मैं सोचकर बताऊँगा | पहले बहुत-कुछ पता लगाना है | कसी भी 
हालत में मुझसे कहे त्िना श्रव कुछ मत करना | यदि आपकी पत्नी जीवित 
हेतो * ? 

“जीवित हैं तो ?” गजरान ने बात काटकर पूछा | 

“ऐसी बातों में निश्चयपूर्वक कुछ नहीं कह सकते | फिर भी यदि वे 
जीवित हैं तो श्रापके पास पहुँचा दूँगा । सम्राट के सामने भी सारी गाते 
बताकर आपके प्रति न्याय कराने मे महाराज प्रथ्वीसिंह समर्थ हैं। परनु 
आप इस बीच में आ पड़ेंगे त्तो कठिन हो जायगा ।?? 

“तो उन श्राक्रमणकारियों को कोई दण्ड देना ही नहीं ??! 

“पहले आपकी पत्नी को बचाना है, बाद में आक्रमणकारियों के 
सजा देने की बात सो्चेंगे। मेरी एक ही प्रार्थना हैे--एक सप्ताह तक श्राप 
कही न जायें | कासिमत्रेग को यह भी पता नहीं लगना चाद्िए कि श्राप 
कहाँ हैं | ब्राकी जो करना होगा, में बता दूँगा ।? 

“जैसी आपकी इच्छा,” गजराज ने सोचते हुए उत्तर दिया | “पएत 
यदि एक सप्ताह तक मुमे कोई समाचार न मिला तो में खुप नहीं 
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रह सकू गा। में जानता हैं, प्रबल उमराश्रो के अन्तःपुरो से स्त्रियों को 
निगल लाना सरल व्मम नहीं है। मै उसऊे लिए, प्रयत्न भी नहीं करूँगा। 
परन्तु मेरा अपमान जिस कसी ने भी किया हे, उसकी हत्या करना मेरे वश 
ने द्ात है। इश्वर मुझे उसके लिए मौका देगा ही |” 

सल्याणमल विदा लैकर लोट आ्राये । गजराज अपनी पुत्री की शुभ्रुषा मे 
रबर ओर अपने भाग्य परिवर्तन को सोच-सोचकर स्वास्थ्य-लाभ करने 
लगा | 


लीम के चाबुक की मार खाकर महल में लोटे हुए दानियाल का क्रोध 

श्रोर दुःख अवर्णनीय या | मार खाने का दु ख इतना नहीं था जितना 
कि सलीम वी गालियो से हुआ था। तिरस्कार सहन करने की शक्ति दानि- 
याल में नही थी। चपल स्वभाव श्रोर दुबबलों रे सहज श्रमिमान का वह आगार 
था। पीयल के सामने सलीम ने इस प्रकार जो गालियां दीं उर्न्हे उसने 
श्रत्तम्य श्रपराघ माना | उन श्रश्नव्य शब्दों से जो घाव हुआ उससे उसकी 
धम्निय्रों में विप-व्याप्ति ही हुई | परन्तु सलीम का वह कुछ विगाड नहीं 
पकता था। इसलिए उसका सारा दूं ए पीयल की श्रोर मुड गया | श्रपने 
ध्रपमान का हेतु उसने पीयल को ही समझा श्रीर उस श्रपमान का वह 
पज्एृत साज्ञी भी बना था। किसी भी हालत में, उस उद्धत राजपूत को, 
ने इस्गी सभी महत्वाकाक्षाओं की पूर्ति में बाधक बना, उसने अ्रच्छा सबक 
“एाने वा निश्चय किया | उस रात को निद्रादेवी उस पर प्रस्न नदी हु । 
ध्स श्रपने श्रासपास के लोगों शोर अन्तःपुर की वनिताश्रों में भी प्रीति नहीं 
5] डसने सारी रात इन चिन्ताओं में ही व्यतीत कर दी कि किस प्रकार 
एल को पक्टा जाय, किस प्रकार उर्न्ह सताया जाय, क्सि प्रवार उनका 
प्रष्मान विश बाप और विस प्रकार अन्त में उनका वव कर डाला जाय । 

दुम्रें दिन प्रात बाल ही उसने श्रागे के काम वी सलाह करने के लिए. 
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नासिर खाँ को बुलवा भेजा। मुँह पर चोट लगने के कारण 
अन्तःपुर में ही रहने को बान्य था, और नापिर खॉ ने अत्यन्त द पक 
भाव से उसके कमरे में प्रवेश किया | उसने क्हा--“हुज्ञुर ! एक बड़े 
का समाचार लेकर आग हूँ। हमारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है |! 
दानियाल ने पूछा--क्या बात है १? 
“शेख मुत्रारक कल रात को टिवगत हो गए । झाप जानते हैं, उनसे 
हायता हमारे लिए कितने महत्व की थी | एक-दो सप्ताह से बीमार थे 
परन्तु इतनी जल्दी मृत्यु हो जायगी यह कसी ने नहीं सोचा था। झर- 
शाह सलामत को भी इस समाचार से श्रसीम दु ख होगा | वे शेस पाइप 
को अपने पिता के समान मानते है ।?”? 

“यदि शेख की मृत्यु हो गई तो हमारा सारा काम मिद्दी में मिल 
गया । खाँ साहब ! वे बीमारी से ही मरे, या हमारे शत्रुओं में से कमी न 
यमराब को मदद पहुँचाई !?? 

“ऐसा मी हो सकता है,” नासिर खॉ ने सोचते हुए उत्तर दिया, 
“उनकी मृत्यु से शत्रु-पक्ष को लाम-ही लाम है। पीथल को सैन्वाधिप बनाने 
के शेख साहब प्रतिकूल थे। यह मै भी जानता हूँ, पीयल भी जानता हे ।” 

“ऐसा हो तो मुझे कोई शक्ता नहीं रद गई। उस दुष्ट राजपूत ने 
जहर देकर उनकी हत्या कराई होगी। निश्चय है। शीघ्र एक श्रादमी 

) भेजकर बादशाह सलामत को यह समाचार देना चाहिए | इसका प्रमाण 
भी हमारे पास है। कल रात की बातें आपको नहीं मालूम हुई होगी |” 

ध्पक्ष्या २? 

टानियाल ने सलीम के छुझ-वेश में पीयल के पास आने, मुसतचरा 
से सुराग लगने पर अपने पीथल के घर जाने श्र वहाँ वी सब्र घटनाश्रों 
का वर्णन नासिर खाँ को सुना दिया । अपने हाथ में श्राये सलीम को कद 
कर लेने की आशा पीयल ने स्वीझार नहीं की, सलीम ने चाउऊ से उरे 
मारा तो पीथल चुपचाप खडा देखता रहा ब्रोर मदद नहीं की--बट सा 
राजद्रोह का प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसने कद्दा । 
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नाविर सो में कह्ा--"ऐसा है तो सलीमशाह् पीथल से मिलकर 
पद्धधानदी पर अ्रधिकार फरने का प्रयत्न करेंगे ही | यदि वे रात को यहाँ 
णये हें तो उनकी सेना भी शहर के आसपास ही होगी। यह राजद्रोही 
बुण्त ही उसको राजधानी सोप देगा। यह सत्र सविल्तार लिखकर बादशाह 
्लामत को भेज देना चाहिए )?? 

इनियाल ने अश्रवित्षम्ब वादशाह को ही आशय का एक लम्बा पत्र 
लिख भेवा | उसमे लिखा कि पीयल राजद्रोही है, उसने सलीम की प्रेरणा 
पेय मुगारक की विप देकर हत्या करा डाली हे, सलीम एक बडी सेना 
पैर आगरा वो घेरने आ रहे हैं ऐसा रहा जाता है, झ्ादि-आदि | पन्न मे 
प्री प्रमर से पीथल को रावद्रोही साबित करने का प्रयत्न किया गया था। 
पनिणल शोर नासिर खाँ जानते थे कि यह पत्र पाते ही बादशाह आगरा 
दापत श्रायेंगे श्र उसी समय पीयल के भाग्य-सूर्य का अस्त भी हो 
श़प्गा । इसलिए शीघ्रातिशीध्र वह पत्र बाढशाह के पास पहुँचाने वी 
प्वस्था करे और यह सोचकर कि विजय कर-गत है, वे सन्तुष्ट हों गए । 

सलीम की सेना नगर पर चटाई करने के लिए आ रही है, यह बात नगर- 
भर में फेल छुकी थी । एक हट तक यह बात सच भी थी। सलीम के पास जो 
विशाल सेना थी उसका सर्वाधिकार शावास खाँ की मृत्यु से उनके हाथ मे 
अर ही डुवा ण | राना जगन्नाथ के श्रघीन जो पचीस इनार पेंटल सेना 
पहले रवाना हुई थी वह्ट आगरा के पास आ पहुँची थी। वह नये 
सेन्याधिप मगवानदास की अ्रधीनता में शेष सेना के थ्राने की राह देखती 
ए शागरा से सात मील पर डेरा डाले पडी थी। दो दिन के श्रन्दर उस 
ना वे भी आरा जाने पर सलीम ने शआागरा को घेरने का निश्चय किया 
पा। उसने पीथल और दानियाल को दूत के द्वारा संदेश भेजा था कि मैं 
“न-सहित राज्यानी के पास आ गया हैं, इसलिए आप सारे टपचारों 
प साथ झआाकर मेरा स्वागत करें और नगर बी चामी मेरे हाथ में सोप 
६ । दनियाल ने इसवा क्षोई उत्तर ही नहीं दिया। पीयल ने उसी दूत के 
इत घदशाह » ८तिपुदप के नाते उत्तर भेज दिया, जिसका श्राशय यह 
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था-- बादशाह सलामत के दक्षिण से लौटने तक राजधानी का श्रधिक्नर “ 
मुझे प्राप्त है। वह अ्रधिकार तत्र तक किसी दूसरे ऊे हाथ नहीं से।पा ज : 
सकता जब्र तक कि स्वय बादशाह सलामत का हस्ताक्षर ओर मुद्रानयुर 
आदेश-पत्र न प्राप्त हो । यदि कोई सम्राट की आजा के पिपरीत श्रावएय | 
करेगा तो उसे राजद्रोही मानकर दण्ड देने मे मुझे कोई सकोच न होगा। 
मैं आगरा के पास इतनी बडी सेना के साथ आना दी बादशाह सलाम 
की आजा का उल्लंघन समता हूँ । इस समय इस प्रकार यित्रोह रस । 
पताका ऊँची न करके वापस जाना ही टीक होगा | किसी भी हालत म,- 
यदि आप कोई ऐसा काम करेंगे जो राजधानी की रक्ता मे बाधक होगाते 
उसे बादशाह सलामत के प्रति विद्रोह मानकर मुझे युद्ध करना होगा |” । 
पीयल + साथ जो बातचीत हुई थी उससे सलीम ने यह तो ममम- 
लिया था कि उनसे कोई सहायता न मिलेगी, किन्तु इस प्रकार के कहे 
उत्तर की आशा उसने नहीं की थी । उसने सोचा था कि सेना के साय: 
आगरा के पास पहुँचते ही रिश्तेदारी और मैत्री का खयाल करके पीयल- 
अलग हो जायेंगे । इसके बदले जत्र उनका इतना दृढ उत्तर मिला तो वर : 
सोच में पड गया | आगरा का किला जीत लेना सरल काम नहीं है श्रलए- 
की सेना साहसी, धोर और दक्ष हो तो बाहर से कितनी भी बडी सेना को: 
उस पर अधिकार करने में कम-से-कम छु. मास लग सकते है । आक्रमण 
का समाचार पाते ही बादशाह दक्षिण से अपनी सारी सेना लेकर" 
थ्रा जायेंगे। इसलिए यदि राजधानी पर शीघ्र अ्रधिकार न क्या जा सवा 
तो उसे युद्ध द्वारा जीतने की शक्ति श्रथवा समय हमारे पास न होगा । 
मलीम यह सब जानता था, इसलिए पीथल के उत्तर से उसे खहुत 
निराशा हुई । इस राजपूत वीर की अचचल स्वामिम्रित के कारण श्रपर् 
सब शआ्आाशाओं पर पानी फिरते देखकर वह चचल हो डठा। फिए मा 
अपने उद्योग को इतनी सरलता से छोट देना उसने श्रपनी स्थिति श्रौः 
सम्मान के योग्य नहीं समझा | उसने सोचा कि मेरे प्रयल का समान 
अत्र तक बादशाह के पास पहुँच चुका होगा और अपने पौरुष का भा 


| 
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प्रदट होना उसे स्वीकार नहों धा। वह महसूस करने लगा कि किसी 
प्रबार जीतने का प्रयल न किया जाय तो स्त्रियों भी मेरा परिहास करेगी 
श्रीर बीराग्रणी पिता का मुझ पर सम्मान-भाव न रहेया | यह सथ सोच 
रु शक्ति से नहीं तो बुद्धि से ही सही, उसने काम निकाल लेने का 
निश्चय किया | 

तैमूर वश का अतुल पौरुष सलीम में कूट-कृटकर भरा था। कितने 
नी दोष उसमें क्यों न रहे हों, क्न्तु भीखता, चचलता, अनवधानता 
ग्रांदि राजाशों के लिए श्रयोग्य दोष उसमें नही थे। उसने सेना-नायकों 
शोर सलाहकारों को बुलाकर उनसे परामश करना आवश्यक सममका । राजा 
ात्राथसिंद, दीवान मंगवानदास, मीर उत्मान श्रादि मित्रों की उसने 
अपने धरे में बुलाया श्रोंर उनकी सलाह मॉँगी । 

श्रनेक युद्ध-मूमियों पर यश पाये हुए मीर उस्मान ने कह्ा--““इसमें 
गोचने वी क्‍या बात है ? हमारे श्रधीन जो सेना है वह आगरा दुर्ग को 
होत सकती है | शहर के लगभग तीन-चौथाई लोग हमारे पक्त में हैं | 
दे हमे मदद करेंगे हो | हम किले को चारो श्रोर से घेर सकते हैं । किला 
तोट्वर श्रन्दर प्रवेश करने में बिलम्ब होगा, परन्तु बाहर से घेरकर 
एसी मारने मे क्या कठिनाई हों सकती है ? पीयल के पास कुल पीस 
(जार राजपूत सेना है । मुसलमान जनता उनके विरुद्ध है। इसलिए मेरी 
गलाह है कि तुसर्त आक्रमण किया जाय |?? 

सत्लीम ने सिर हिला विया, परन्तु उसका मतलब किसी वी समम मे 
नही छाया | मगवानदास ने कहा-- 'भीर साहब, श्रापका कहना टीक 
है परन्तु उसमे एक बाघा है | अमी बादशाह वे पास सम्देशवाहब गया 
एगा। सदर झानते ही वे सेन्य सहित प्रस्थान कर हेंगे। तत्र क्ले कों 

जगाला हमारा सेना वी क्‍या स्थिति होंगी ??? 
मार उस्मान--“एसा कुछु नहीं । बादशाह के साथ कोर्ट बडी सेना 
दिस से इधर नहीं आ सकती । सेना का एक बटा भाग वहीं युद्ध में 

अगा इन है। फिर, मेरा तो खयाल है कि घादशाह स्लामत हमारे 
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साथ युद्व करेंगे ही नहीं। यदि करेंगे तो उनको हरा देना कोई कट़िन 
बात न होगी।? 

भगवानदास हँस पड़े । “बहुत श्रच्छा, मीर साइन | बरावशाह के ताय 
युद्ध करेंगे ? उसके लिए इस सेना में क्तिने लोग तेयार होंगे ! ईश्वर रे 
समान अकबर बादशाह के सामने खड़े होने का साहस कौन वर सहता 
है? वे निरायुध सामने खड़े हो तो मी उनके पास ज्ञाकर उन्हें प्रणाम न 
करने वाले कितने लोग हमारे पास है ?” उन्होंने सलीम से पूलठा- 

हुमुर ! बताइए, वाठशाह सलामत से युद्ध करके राष्य लेना आप 

चाहते हें १95 

सलीम ने उत्तर विया--“श्रव्वाजान से युद्ध करने की इच्छा मेरे 
कभी नहीं थी, ओर न अब है। यदि ऐसा करूँ भी तो उसका परिणाम 
संदिग्ध नहीं | इतनी डींग मारने वाला उस्मरान भी तो उनके सामने 
भीगी बिल्ली बन जायगा | तो, भगवानदास, आपकी क्या राय है ९! 

भगवानदास--“हुजूर ! मेरी रुलाह है कि आगरा जीतने वी इच्छा 
छोड टें। यदि प्रयत्न करें भी तो सफलता नहीं मिलेगी | हमे किसी ऐसे बिले 
में श्रपनी छावनी बनानी चाहिए जहाँ सरलता से बादशाह सलामत हमें 
जीत न सके । फिर उसके आ्रासपास का राज्य अ्रपने अधिवार मे लेकर 
आराम से वहाँ रहें | ऐसा करेंगे तो पुत्र से लडने के लिए भी ब्रादशाह 


' 'सोच-विचार फर ही तेयार होंगे। थोड़े दिनो मे सत्र शान्त भी हो जायगा।” 


सलीम थोडी देर सोचता रहा | इस सलाह से वह सहमत था। 
उसकी इच्छा पिता से युद्ध करने श्रथवा उन्हे पदच्युत करने की बर्भी नह 
थी] वह केवल यह बता देना चाहता था कि दानियाल वो उत्तराधिवार 
देना सरल नहीं है। वह उन सचिवो को भी हटवाना चाइता थानों 
उसके विरोधी थे। अपने पौरुष श्रौर शक्ति का परिच्य भी पिता बोर रन 
उसे आवश्यक मालूम होता था | इस घत्र के लिए. भगय्रानदास की तता* 
उसे टीक जची । उमने पूछा-- यदि ऐसा ही किया जाय तो काका 
दुर्ग और प्रान्त अविकृत करने योग्य द्ोगा १? 
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।.. भगवानदास ने उत्तर दिया--'लाहोर या इलाहाबाद । इनमे से 

एम्दो ले ले तो श्रपने राज्य के रूप मे वहाँ का शासन किया जा सकता 
/£। लाहौर साम्राप्प छा दूसरा शहर है। परतन्तु उसे लेने पर काबुल 
- श्रौर आ्रागरा दोनो श्रोर से हमारे ऊपर श्राक्रमण हो सकता है । इलाहाबाद 
_म॒र्णक्ञत स्थान है। वहाँ से गयातट का सारा प्रदेश हमारे श्रधीन हो 
- उग्वा है। दूसरे, बगाल के सूत्रेदार राजा मानसिह् हमारा विरेध नहीं 
- बेंगे । तीसरे, वहाँ छा किला मजबूत है औ्रौर सरलता से जीता नहीं जा 


| सलीम--' ठीक ! ठीक | भगवासदास, हमें श्रपना स्थान वही सुदृढ 
- इग्ना है वहाँ का किलेदार हमारा मित्र भी हे । वह अ्रवश्य ही हमारी 
- ग़ह्ययता करेगा | श्रब्बाजान ने मेरी सिफारिश पर ही उसको वहाँ नियुक्त 
“दिण था । क्यों, राजा जगन्नाथ, आपने कुछ नहीं कहा !? 

“मुक्के एक बात सूमती हे,” राजा जगन्नाथ ने कहा, “यदि हो सके 
ने श्रागरा पर ही अधिकार करना चाहिए। बिना एक प्रयत्न क्ये चले 
' शना ठीक नहीं है | लडकर जीतना सम्भव नहीं है । परन्तु क्या उपाय से 
'मफलता नही मिल सकती ! शहर के श्रन्दर ही कुछ विद्रोह पेढा नहीं 
“४ ये 

“कंस १? सलीम ने पूछा । 
/. “पीयल के पास अपना कोई राष्य नहीं है। उनका सम्मान फेवल 
ए्ता बारणु ह *#िवे राजा रायसिह के छोटे भाई हूँ । यदि हुज्यूर उनको 
“६ लालच दिखाये कि अपने कसी विरोधी राजा के सिंहासन पर उन्हें 
ध्या दिया छाया तो क्‍या ये स्वीकार नहीं करेंगे ” कितना भी कोई 
शान हो, हृदय में महत््यावाक्षाएँ तो होती ही हैं। उसका पता लगाकर 
” “मण्या जाय तो सभी को वश में म्था जा सकता है । आपकी आज्ञा 
- ते मे एक प्रयत्त दरवे देखू' | बादशाह को यहाँ पहँचने मे कप-से- 

प्र दिन तो लगेंग ही | इस बीच अपना प्रयत्न करके देखें | यदि 


६२ 


न 


5 


१४१ 


हि कल 


ला 


असाध्य हुआ तो इलाहाश्मद चले चलेंगे |”? 

“पीयल श्रापकी बातों में आयेगा नहीं | हा, प्रयत्न करके दे हे 
हैं। और इलाहाबाद जाकर आवश्यक प्रबन्ध करने में समय मी लगेगा! 
अच्छा, पीथल के साथ विचार-विमर्श करने का दायित्व श्राप ही हैं! 
लिए। भगवानदास गुप्त रूप से आज ही इलाद्दाब्राठ के लिए रवाना हो 
जायें | सेना का अधिकार उस्मान सेमालें |? 

निश्वय के श्रनुसार सत्र व्यवस्था हो गई। दीवान मगवानदस कु 
अचुचरों ओर कोष के साथ इलाहाबाद के लिए रवाना हो गए । उस्पारं 
ने सेना को लेकर आ्रागरगा को चारों ओर से घेर लिया | राजा बगलाओ' 
शहर में गये, परन्तु इसका पता और लोगो को नहीं चला | 

सलीम की सेना के राजधानी के पास शआाने का समाचार पाते ही पी 
नगर की रक्षा-व्यवस्था में जुट गए।। सलीम के समर्थक मौलवी और उम्रग! 
लोग अन्दर से उपद्रव करा सकते थे। उन्हें रोकने के उद्दे श्य से उन्होने 
पहले एक घोषणा की कि बादशाह के श्रधिकार को नष्ट करने के उद्दे शई' 
से एक शत्रु सेना नगर के श्रासपास आई हे | उसकी सहायता के लिए कु 
भी करने वाले नागरिकों को जाति, धर्म आदि का खयाल किये त्रिना तुस्त 
फाँसी की सजा दे टी जायगी ।” यह घोषणा डिंढोरा पिथ्वाकर सारे शहा 
में फैला टी गई। दूसरी ओर शहर मे स्थान-स्थान पर ऐसे पर्चे लगा 
दिये गए कि जो लोग बादशाह के विरुद्ध श्रफवाहे उडाने श्रययरां श्र 
किसी प्रकार से गढवडी मचाने का प्रयत्न करेंगे उन्हें बाजार के बीच वध 
कर चाबुर्कों से मारा जायगा | बडी-बड़ी सठकों श्रोर उन सत्र स्थानों पा" 
जहाँ जनता एकत्र हो सकती थी, सैनिकों का पहरा लगा दिया गया। | 

सलीम की सहायता करने का यदि किसी ने विचार भी क्या या ४ 
वह इन कार्यवाहियों के कारण चुप ह्वी रह गया। किसी ने कल्पना 
भी न की थी कि पीथल ब्राःशाह के सीमन्त पुत्र के विरुद्ध भी ऐसी कई' 
कार्यवाही करेंगे | शहर के श्रन्दरूनी उपद्रवों को रोकने की हवी उन्होंने काग 
वाही नहीं की, वरन्‌ दुर्ग के मुख्य-सुख्य स्थानों में तुस्न्त वोपें मी चंद 
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|, कमजोर जगहों को दृढ कराया, रक्षक सेना को विशेष मोत्साइन दिया 
कार अन्व झ्रावश्यक कारों में भी तत्परता तथा सावधानी दिखाई | बादशाह 
ई प्रति शुम भावनाओं के कारण जनता पीथल की द्वितैषी ही बनी रही । 

। इन मत्र कार्मों में पीयल के दाहिने हाथ बने ढलपति सिंह। अग- 
दत्तर के स्थान से उठकर अत्र वे उप-सेनापति के स्थान पर पहुँच गये 
)। दाल्वकाल में ही मिली युद्ध-शिक्षा इस समय उनके काम श्राई। 
नंगखवामी प्रभुजनों को युद्ध का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था, इसलिए इतनी 
डीदे उम्र के ढलपति मिंह ने जो इतना बडा काम संभाला उससे किसी को 
चूर्ण नहीं हुई । 

इस प्रकार नगर के बाहर सलीम की सेना और अ्रन्दर पीथल की 

(र-दोनों युद्ध-हन्तद्ध रहने पर भी क्रोध के साथ एक-दुसरे को देखती 
(ही, परन्तु गोली किसी ने नहीं चलाई । पीथल ने मान लिया था कि 
शत्शाह वी श्राज्ञा केवल रक्षा करने की है, इसलिए उन्होंने सलीम को 
/फ्रए भगा देना श्रावश्यक नहीं समझा। श्रागरा को जीतकर हाथ मे ले 
“नम की शक्ति न होने के कारण सलीम ने मी आक्रमण करना आवश्यक 
“शत स्पका । 

“ पीमल को उपाय द्वारा वश में करने के उद्दे श्य से नयर में आये हुए 
“गला नगर मे श्राते ही सलीम के पक्तपाती एक दो अमीरों से मिलने 
“# लिये गए। उनसे जम्न उन्हे पीयल के व्यवहार और उनकी रक्षा-व्यव- 
याश्च दया पता चला तो उनका मन कुछ निराश हो गया | इतनी साव- 
“४नी से रक्षा का प्रन्‍न्ध करने वाले राज-प्रतिनिधि को स्वकर्तव्य और 
- पहश्निक्ति से विचलित करता सम्मच्र नहीं है, उलटे ऐसा प्रयत्न अपने ही 
शनि विपत्िकारी हो सकता है, ऐशी शक्ल उनके मन में होने लगी । 
(6३ लगने लगा कि कुछ भी कहे, कुछ भी करें और कितना भी डरायें, 
८एप्व या सलीम के पत्त में मिल जाना सम्मव नहीं है । सफलता दुष्ध्राष्य 
है 0 भी एक बार उनसे मिलकर सीवे बातचीत करने का उन्होंने निश्चय 
£"। पुराने मित्र होने के कारण एकान्त में उनसे मिलने में कोई कटि- 
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| 
नाई न होगी ऐसा मानकर उन्होंने गुप्त रूप से एक ग्रनुचर को उनसे पर 
भेजा श्रोर प्रार्थना की कि मिलने के लिए कोई समय निश्चित कर हे 
अनुचर पीयल का उत्तर लेकर लौठा तो राजा जगन्नाथ की ग्रौँप नुर 
गईं। उन्होंने उत्तर दिया था--' अपने मित्र श्रोर वन्धु राजा बगलाए 
से मिलने के लिए मैं सदा तत्पर हूँ | परन्तु नगर को घेरने वाली सेना ३, 
एक ठुकडी के नायक तथा राजद्रोही होने के कारण उनसे मिलना प्रथा 
किसी प्रकार का मेंत्री सम्बन्ध रखना में पसन्द नहीं करता | यदि उतरे 
मिलने के लिए बाध्य किया गया तो उनका किस प्रकार स्वागत क्या बाग, 
उसी समय निश्चित करूँगा ।?? ष 
राजा जगन्ताथ ने समक लिया कि सलीम के प्रतिनिधि का गश 
पीयल के सामने जाना भी सम्मव नहीं है और यदि दूमरो के बीच मे 
मिलना हुआ तो वे राजद्रोद्दी के श्रपराघ में बन्दी बना लेने में मी सग्रेन 
नहीं करेंगे । उनऊे मस्तिष्क ने मानो काम करना ही बन्द कर दिया । बल 
सोचने के वाद उन्होंने बूटी के राजा से सहायता माँगी | बूँदी के गज 
“भोजसिह उस समय के बड़े उमराश्रों मे एक थे। परत वे राज्य सम्पधी 
किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करते थे। ब्रादशाइ ने उपाय झोर युक्तिया मे 
उनऊे राज्य को अधिकृत कर लिया था, परन्तु वे उनके बैय॑ श्रौर राजनि'ठं 
से प्रमन्‍्म होकर उन्हें सभ्से श्रधिक सम्मान का स्थान श्रदान करते ये | कभी 
, क्री वे राजघानी मे आकर रद्या करते थे और बादशाह उनके साथ श्रगी/ 
ह स्नेह तथा विश्वास का व्यवद्वार करते थे । राज्य वे सिसी काम में हस्तदे 
न करने के कारण ही राजधानी के समी सामन्तो श्रोर प्रभुजनों का उन १ 
विश्वास और स्नेह था। समो हिन्दू राजा बढ़े माई के सशन उनग 
सम्मान करते थे | | 
इस प्रऊार राजघानी के कगडो श्रौर क्लहो से परे रहने वाले ए१ 
भोजर्मिंद् के द्वारा कुछ काम बन जायगा, यद्द सोचकर राजा जगसनाथ उनमे 
यमुना-तट के महल में गये | उन्होंने मद्ाणाजा से निवेदन किया हिं सली/ 
शाह का सन्देश लेकर आया हैँ औ्रौर साम्राय्य में कलद तथा श्रन्त,दिंदर मं 
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घर टालने तथा शान्ति से काम लेने की इच्छा से राजा पीयल से 
मिलना चाहता हूँ | राजा मोज ने यह उत्सुकता मी प्रकट नहीं की कि घात- 
यौन क्या करने वाले हैं । कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, 'सलीम- 
चाह का व्यवहार उनकी स्थिति और पढ के योग्य नहीं मालूम होता हे । 
दे भारत के बादशाह के उत्तराधिकारी हैं | यदि वे स्वय अपने पिता से 
मटकर राष्य में अशान्ति बढाएँगे तो अपने भी पुत्रों से कया अधिक आशा 
दर सगे १ ? 

जयन्नाथ ने कहा, “यही मेरा भी विचार है | शाहजादा की भी इच्छा 
नगद करने को नहीं है। पीथल की श्राज्ञा के कारण उनको राजधानी में 
प्ररेण करने से रोका यया, इसलिए, उन्हें बुरा लगा |? 

“टू्समे नुझे क्या करने को कह रहे हो १?! 

“गुप्त रूप से पीथल से मिलने का एक़ अवसर चाहता हूँ । मैंने 
प्रादना की तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनके घर में जाकर मिलना 
शाय्ट शछनुचित होगा। इसलिए आप कृपा करके उनको अपने पास 
खाहे, यहीं मेरी प्रार्यना हे ।*? 

“दे ग्राजकल बहुत व्यस्त रहते हैं। यहाँ बुलाने से शायद उनको 
प्रमविधा होगी। ? 

. “प्राप श्रामत्रित करें तो कितनी भी असुविधा हो, आयेंगे ही । कार्य 
एस महू हैं इसलिए बाध्य कर रहा हैँ ।?? 

राज भोज ने श्राखिर बात मान ली और पीवल के पास सदेश भेज 

। वह सेना के घीच में व्यस्त थे, फिर भी दो अनुचरो को साथ लेकर 
5" गा राचमहल मे आा गए। राजा भोज ने विनम्र होकर चरण-स्पर्श के लिए 
पल गम उठान्र और गले से लगाझूर कहां, “भैया ! तुमको कए 
गे श्खन मुझे खेद टूँ | ग्राशा हैं वहत कष्ट तो नहीं हुआ होगा ।?? 

जीयल ने उत्तर दिया, * किसी भी समय आजा देने का श्रविकार 
गप्वा ह€। इतनी भीघ्रता से बुलाया तो कोई आवश्यक कार्य होगा १? 
“प्रपने सम से नने नहीं इलाया । जगन्ताव सिंह ठुमसे कुछु आव- 


दि हि 
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श्यक वारतें करना चाहते हैं । क्या बात है, मेने पूछा नहीं । परन्तु यर तो 
में चाहता हैं. कि हो सके तो सलीम और ब्रादशाह के बीच युद्ध नहा | 
इसलिए मेरी इच्छा हे कि तुप इनसे मिल सक्तो तो अच्छा हो |" 

“आपकी आज मानने को में तेयार हैँ, परन्तु इससे कोई लाम नहीं | 

“कुछ भी हो, जगन्नाथ मिंह हम दोनों के मित्र है। उनसे एक वार 
मिल तो लो | मेरे वैठकखाने मे बैठे हैं | चलो चलें ।” है 

सलीम की बातचीत से उसकी विज्ञार-गति थोडी-बहुत पीथल ने नमक |. 
ली थी। इसलिए उन्हाने अनुमान कर लिया फि जिसी प्रकार मुझे उनेे . 

क्ष॒ में मिलाने का प्रयत्न किया जा गहा हे | इसी के लिए कोर बात लेकर * 

आये होंगे। पोयल ने सत्र बातो का अनुमान करके उनका उत्तर भी ग्रपन « 
मन मे तैयार कर लिया । जगन्नाथ सिंह के पास जब पहुँचे तथ्र उनहें | 
चेहरे पर असामान्य गम्भीरता छा हुई थी। उनका मु टेफने हे 
वाद सन्देश की आ्रावश्यकत्ता ही नहीं रही | आपस में भेंट करके उठे तों 
पीयल ने ही वात शुरू की--“'सलीमशाह सकुशलन तो हे? बिशेत 
कोई बात ११5 

जगन्ताथ-- “राजकुमार सकुशल हैँ। आपसे विशेष कुणल उत्ान 
पुछवाई है ।?? 

“उनमे मिले अभी चार-पॉच ही दिन हुए. हैं। दस नीच फ्या विशेष 
बात हो सकती है १? 


है। है “श्राप तो ज्ञानते ही हैं कि सलीमशाह को आपके प्रति सित्तना स्नैद 


मई 


आर मान है । इसलिए यह कहने की ग्रावश्यकता नटी है झि अमी आपने 
जो व्यवस्था कर रखी है उससे उनको कितना टु सत हुआ हैं, यह आपको 
बताने की उन्होंने मुझे आजा दी है ।?? 

“मेरे हृुत्य में भी शाइजादा के लिए. क्तिनी भि ग्रौर स्तेह हे य 
बताने की श्रावश्यक्ता नहीं | इसलिए बादशाह की आशा वा पालन फएन 
वाले मुझ पर उनको कोप नहीं करना चाद्विए ।?? ह 

“कोप नहीं है । नगर में प्रवेश करने से रोका, इसलिए हुलप हैं 


॥ 32 
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“उनको राजधानी में प्रवेश करने से मैने कभी नहीं रोका | बव चाहे 
तप ८ आगरा में आकर अपने महत्व से थ्ाराम से रह सकते हैं| साथ ही 
मेगा को अजमेर वापन भेजना होगा । यह वाव्शाह की आज्ञा है |” 

“तो आपके सामने स्मेह और बन्धुत्व का कोई मृल्य नहीं है १? 

“सड बटुमूल्य है | परन्तु सबसे मूल्यवान वस्तु है त्वामिभक्ति | इतना 
है नहीं शाहवादा का द्वित और उत्कष भी मेरे ध्याव में है । समग्र प्रतापी 
उब्पर शाह का विरोध वे कब्र तक करते ग्ह सकते हैं ? इसलिए उनसे 

“कर निग्दन कीलिए कि हुरुपवेशकों के प्रभाव से न आकर पितृभक्ति को 
जन में रपकर, पिता के आजापालक पुत्र बनकर रहना ही हितक्र है-- 
“ती मेर्स प्रार्थना हैं |? 

(शआरपच्त कहना टीक हे | बादशाह से युद्ध करना वे चाहते ही नहीं । 
प्रागरा जीत लेने की इच्छा भी उन्हें नहीं है । उन्होने जो कहा सो मैंने 
द्रापसे रह दिया । श्र।पकी बात में उनसे निवेदन झर दे गा। मेरा विश्वास 
है किदे मानेंगे भी |? 

पीवल थाने > लिए उठ खडे हुए । अपने विचार टीक तरह से कह 


थ्प 
च्त 


ने बी भी शक्ति खोकर बगन्नाथसिह किसी प्रकार वहोँ से निकलने का 
दखने लगा । इस सम्भापण से एक वात डसवी समर में झा गई | 
संगम शाह का आगरा पर आाक्रमण करना व्यर्थ होगा | किसी भी हालत 
$ पीयल राजधानी की रह्छा करने पर तुले हुए हैं। इस स्थिति में उनको 
गया दि नगवानदास दी ही राय उत्तम है । 
श्रपनी कृट-नीति वे विफल होने का समाचार देते हुए. उसने शाहजादा 
४ न्व्दन किया कि घाटशाह के सेना लेकर उत्तर में पहुँचने के पहले ही 
हलाहाबाट पहुँच जाना एक्पात्र उत्तम उपाय है | 
. शाहारक होने पर भी राजनीति में कुशल सलीम ने यह सोच लिया 
४ पिता छे बात्सल्य दी परीत्ा अविक करना टीक न होगा | इसलिए जब 
गस जानना अमम्भव हैं तो हार कर जाने की अपेक्षा श्रच्छा यही हैं कि 
४ ए८ दाद | श्रतएव उसने सेना को इलाहाबाद वी ओर कृच दरने 
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! 


। 
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की आजा दे दी | 

जाते-जाते उसने यह घोषणा मी कर टी कि आगरा को जीतने न 
इरादा हमारा कमी न था | हमारे आ्राटरणीय पिता की अनुपस्थिति में हम 
नगर मे ग्रवेश करने से रोका गया, यह अन्याय था। परन्तु राज-प्रतिनिधि 
की आजा होने के कारण उसका विरोध न करते हुए हम वापस बा ए*॑ 
है। श्रत पितानी के लौटने तक हमने इलाहबाढ में रहने का निश्चय 
किया है । 


बिना युद्ध किये ही जय प्राप्त होने से पीयल को आनन्द हुआ | अपने . 


प्रिय मित्र सलीम से युद्ध करना उनको प्रिय नहीं था। इसका अवर ही 
न देकर घले जाने वाले राजकुमार का उन्होने मन से अ्रभिनन्दन क्िया। 
राजधानी मे समी को इस घटना से आनन्द हुआ | परन्तु दानियाल शाह 


आर नामिर खाँ को यह असह्य हो गया । उनको आशा थी कि यदि युद्ध 


हो जाता तो पीयल का विश्वासधात प्रकट हो जाता । इसका श्रवसर न 
आने देने वाले दुर्टेव को उन्होंने मन भर कोसा | 


खबीः के अपनी सेना समेत इलाहाबाद चले जाने के बाद राजधानी में 


', पाँच-छुः दिन उत्सव जेसे बीते | इतने दिनों तक भयभीत श्रौर शान्त 


रहे हुए उमरा और प्रभुजनन राज-प्रतिनिधि की इस विजय का श्रमिनदत 
करने के लिए. जलसे करने लगे। पहले दिन दानियाल शाह के महल म॑ 
एक बहुत बड़े भोज और बाद में सगीत तथा नृत्य का झ्रायोजन हुथ्रा | 
राजघानी के सभी प्रमुजनन इसमें सम्मिलित हुए. । राजा पीयल थ्रौर दल 
पतिसिद्द ने मी शाहजादे के आरमन्त्रण को अस्वीकार नहीं क्या | इसओे बाद 
अन्य प्रभुजनों के महलों में भी अ्रपने-अ्पने स्थान श्रौर पढ़ के श्रयुमार 
उत्सव मनाये गए. | कई दिन बीत जाने पर कोपाधिपति नासिर सॉ ने इन 
सबसे आइम्बरपूर्ण समारोह का श्रायोजन किया । 


श्ष्८ 
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बादशाह का शवशुर होने के कारण वह मानता था कि मेरा स्थान सबसे 
ऊंचा है। कुछ प्रमुख व्यक्ति उसके इस ढावे को स्वीकार भी कर छेते थे | 
इस रिश्तेदरी के अलावा, सम्पत्ति में भी वह प्रथम गणुनीय था। उस 
सप्लमृद्धि के अनुकूल ब्रडप्पन का साव भी उसमें था। उसका रम्य महल 
शिल्प-वैचित्य, साधन-सामग्रियो की कमनीयता श्रौर बहुमूल्यता मे स्वभेष्ठ 
आ| उसकी अगरक्षुक सेना एक सामान्य राज्य की सेना से अधिक बडी 
जे | मतों, अचुवरों तथा अन्य विशेषताओं के कारण राजधानी में उसका 
निश्न-स्थान अ्रधिक ध्यान श्राकर्षित करने वाला था | 

श्रत्र कोपाधिपति श्रोर राजधानी के राज-प्रतिनिधियों में एक बन जाने 
ते शरण दानियाल शाह के बाद उसका ही प्रताप सबसे अधिक हो गया 
पा। इसलिए उसका अ्र।मन्‍्त्रण स्वीकार करके सत्र लोग पहले ही उसके 
महल में उपस्थित हो गए थे। परन्तु वहाँ आये हुएसभी को:इस बात से 
श्राश्चय हुआ कि पीयल ने उसका श्रामन्त्रण स्वीकार नहों किया। 
नामिर खाँ ने बहुत श्राग्रह से उन्हे आमन्त्रित किया था और बहुत डस्सुकता 
से उनकी राष्ट्र देखी जा रही थी । परन्तु दानियाल शाह के ञ्रागमन के बाद 
शा घण्टा हो गया फिर भी पीयल को कहीं न देखकर नासिर खाँ ने 
मान लिया कि उन्होंने जान-बूककर उसका श्रपमान किया है । 

इस उत्सव के दूमरे टिन दलपतिधिंह के पास एक दोंत्य आया । वह 
नित्यकमादि से निवृत्त होकर अपने स्वामी के पास जा ही रहा था कि गुल- 
अनाण की विश्वस्त दूती वहाँ आरा पहँँची । पहले भी एक बार वह इसी 
अबरए श्राइ थी, परन्तु उसे निराश होना पडा था, इसलिए.[उस बृद्धा को 
“उधर टलपतिपिंदह को सकोच हुआ । परन्तु बृद्धा के व्यवहार में किसी 
अबार के मनोमालिन्य वी कतक नहीं थी । उसने ठलपतिछिंह का मुस्कराहट 
के साथ ध्रमिवादन किया | 

इलपतिसिटू ने पछा--““इतने सुबह-सुबदह केसे श्राइ ? आपकी माल- 
दिन नझ्शल तो है १ 

दूती --“ही हाँ | आपके बारे में सदा ही पृछु-ताछु करती रहती हैं |? 


श््व६ 


उनका कृतश हैं। उनका गायन और नृत्य मुझे क्तिना ख्रन्‍्छ्ा 
लगता हैं, में वर्णन नहीं कर सकता ? 

“यह आपके मुख से ही सुन सर्के तो मेरी स्वामिनी को बहुत आनल 
होगा, यही उनकी इच्छा हे |? 

“बहुत काम में हूँ, इसीलिए नहीं आ सका ।!? 

“अ्रमी वहाँ आने की प्रार्थना करने के लिए ही मुझे भेजा हे। ऋहुत 
आवश्यक काम है। एक क्षण मी देरी न करने की उन्होंने चेतावनी 
ही हे ।? 

यह सुनकर ढलपतिसिद्द कुछ चिन्ता में पड गया। उसे शका हेने 
लगी कि कही गुल श्रनारा श्रपने घर में बुलाने का यह उपाय तो नहीं रन 
रही हे | राजधानी की मोहिनियों के बारे मे उसने अनेक कहानियाँ सुन 
रखी थी । इसलिए उसे आ्राशका हुई कि इसमे कहीं कोर्ट धोसा न हो। 
दासियो और वेश्याओ के द्वारा शत्रुओं को बुलाकर नष्ट करने की रीति भी 
असाधारण नहीं थी | ऐसा भी हो सकता है कि उस टिन उसके बुलाने पर 
न जाने से कुछ द्रोह करने के लिए बुलाती हो। उसने उत्तर दिया-- 
“इतनी जल्दी क्या हे ? श्रमी मुझे अपने काम से जाना हैं | चाहे तो शाम 
को श्रा जाऊँगा |?! 

५. दूती ने श्राग्रह किया--' नही, नहीं ! बहुत आवश्यक काम है । ग्राप 
ओर कुछ शकाएँ न करें । मेरी स्वामिनी श्रन्य साधारण वेश्याश्रों जेगी 
नहीं है | किसी भी प्रकार आपको अपने घर में बुलाने के उद्देश्य से बहती 
भी नहीं | आपका श्राना बहुत श्रावश्यक्र हैं, नहीं तो बहुत बडा सकट ब्रा 
सकता हे |” 

“क्या सक्‍ट ११? 

“ऐसा न सोचें । शुल अनारा जैसे लोगो को बहुत सी गुप्त बातें बानने 
के श्रवसर मिलते हैं | वे बहुत से प्रभुजनो की प्रिय है । राज णद्दो में भी 
प्रवेश है। इसलिए कुछ मदद भी कर सकती हैं |”? 

दलपतिसिंह को मी लगा यह ठीक है | दूती के शब्दों में स्पष्ट स्ने? 
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भाप से उसकी आपद-शकाएँ भी मिटने लगी | सुबह ही बुलाया, इसलिए 

गी सम लिया कि यह प्रणव-सन्देश नहीं हैं। फिर भी पूर्ण विश्वास 
न होने ते एक बहाना ओर बनाने लगा--“अच्छा, श्रभी महाराजा के 
पान जाने वा समय बीत रहा हैं। आप जाइए, में दोपहर तक श्रा 
लतगा।? 

“ही नहीं, ? दूती ने कहा, “महाराजा के पास जाने के पहले वहाँ 
वरना अत्यावश्यक दे । यदि आपको कोई शका है तो उन्होने कह हे, 
द्रमारी सूस्जमोटिनी के बारे मे एफ बात कट्दने के लिए बुला रही हूँ ।?? 

प्रयनी प्रेयसी का नाम सुनते ही इलपतिसिह चोंक गया | वह जानता 
ग्‌ कि उसनो ऋपनाने के लिए दानियाल शाह सब्च प्रकार के उपायो का 
प्रयोग फ्गेगा | इन दष्टा से रक्षा के लिए सेठली ने सब प्रकार के उपाय तो 
पर ठिप्रे है. फिर भी राज्घानी गुप्तचरों से भरी हुई हे और सभी बातो 
पा पता लगाया था उक्ता हैं। यदि यही वात हैं तो क्या-क्या विपत्ति 
दाने बावी हू ? उसका हृदय दू सह हुःख आर चिन्ता से भर गया । 

इलपतिसिद का भावभेद आर दु ख देखकर दूती ने कद्दा--“'आप 
टुसी न हो । शीमातिशीघत्र आप गुल अनारा ने मिलिए | मेरी बुद्धिमती 
ध्रार गुणवरती स्वामिनी सब का माग निकाल लेंगी ।?? अ्रत्र इलपतिमिह 
मे देरी नहीं नी । 
ग्य न्श्प इद्रलोक के समान जाय्वल्यमाव ठिल पसन्द वीथी इस 
गंम्प अ्रभिदपर समाप्त होने मे बाद दे रगमन जैसी श्राव्पंरणहान टिख- 
ला पहती वी। अनेझ मुख्य एहों के द्वार खुले भी नहीं थे । सब ओर 
न्ज्नि कार निर्धीब मालूम होता था | नंढ-भरी, विद्धत रूप वाली दासियों 
छोर प्रत्वधिव मद्य-पान से सटदों पर पडे हुए लोगों के सिवाय श्रासपास 
बार दिस्लाए नहीं पटता था। उसे श्राज्चय हुआ कि लोग डिसके सौन्दर्य- 
एस गाते अपाते नही वह दिल पसन्द वीयी यही है। कमी जनो के डिलों 
+ नी इणा पेदा रर देने वाले इस समय में गुल अनारा ने हलाया है तो 


क्च्त 


अपरय 5हु खावश्यन् चाय ही होगा, वह सोचकर उसदे मन दो आाश्वा- 
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सन मिला । 
गुल अनारा का निवास-स्थान उस वीथी का सुख्य प्रासाद था। 
महा प्रभुन॒न॒ और राजकुमार आदि भी इस प्रासाठ में आतित्य स्प्रीशर 
करते थे। इसलिए अन्त ह ओर मुख्य-मुख्य कमरे राजोचित टग मे ही 
सजे हुए थे। द्वार के अन्दर आकर दलपतिसिह उस भवन की मुस्तरता 
श्रौर अलकार-चातुरी देखता विस्मित खडा हो गया। तत्र तक गुल गयनाा 
के एक प्रबन्धक ने आकर उसका स्वागत किया और आदर के साथ मुरप 
कमरे में ले जाकर एक रत्नजटित मच पर बेठाया । फिर उसने कहा-- 
“गुल अनारा जान अभी सेवा में उपस्थित होगी | तत्र तक थोडा शरत्रत 
ले झ्राऊँ ९१? 
टलपतिर्सिह ने उत्तर दिया--“नहीं, घन्यवाद ! मेने अभी भोजन 
किया है |? 
इतने में गुल अनारा ने भी कमरे में प्रवेश क्रिया। वह अमूल्य 
कत्त्रामरण आदि नहीं पहने थी, फिर भी चदरद्वास्त के पश्चात्‌ चार-पॉन 
ताराश्रों से सुशोभित उपस्मव्या-सी मोहिनी मालूम होती थी | ग्रनलम्रत 
वेश उसके स्वाभाविक सौन्दर्य को बढा रहा था। उसे देखकर दलपतिसिह 
सोचने लगा--- 
अमुक्‍त धौत सिचयाचल कम्बुकयठ- 
कि मानील कीर्ण कबरी भर सब्ृतास 
गात्र निराभरण सुन्दर कर्णंपाश 
तसया न कस्य हृदय चरली करोति ? 
श्र्थात्‌--सुन्दर आभूषण से मुक्त शख समान क्एठ, फेली हुए नीलफ्यरी 
के भार से आआधृत्त स्क्ध-भाग, निरामरण होने से श्रधिक सुन्दर बने कर्ण- 
पाश और श्रग किसका हृदय तरल नहीं करते हें ? 
उसको शका होने लगी कि क्‍या यह वहीं मोदनागी हैं ज्मिको 
उसने दानियालशाह के महल में देखा था ?* उस दिन का वस्त्रालकार, 
आउडम्बर, और अवयवों की कृत्रिम सुन्दरता श्रादि नागरिक के लिए 


श्श्द 


मोहक हो सकते हैं। उस दिन उसके लिए वह योग्य भी था। परच्तु 
श्राज उसके सामने वह्द एक सुग्धा कुलागना-जैसी अक्ृत्रिम सुन्दर, स्विग्ध- 
विनय-मधुर भाव, शुभ्र वस्त्र आठि से अलकृत खडी थी। उस दिन ऋत्य 
२ बब देखा तब उसके हाव-भाव, मन्द स्मित ओर नतठन कामोत्त जक थे | 
पत्लु श्राज उसके मुख पर विनय और आदर के सिवा कोई भाव नहीं 
ञञ। वह गुल श्रनारा ओर यह गुल श्रनारा एक ही है क्या, यह शका 
यदि दलपतिसिंह के मन मे उत्पन्न हुई तो आश्चर्य कया था ! 

विनय के साथ अजलीचद्ध करते हुए उसने क्हा- आपने यहाँ तक 
झाने की कृपा की, में अत्यन्त श्राभारी हैँ । इस समय मैने बुलवाया तो 
गेट असुविधा तो नहीं हुई १ ? 

इलपतिसिंह ने उत्तर दिया--''मेने कई बार श्राने का विचार किया, 
परनु व्यस्त रह इसलिए नहीं आ सका १? 

“आप की कृपा | इस समय मैने आपको जिस काम के लिए बुलाया हे 
वह बोर सन्तोषकर नहीं हे । उससे मुझे! दु ख है। यदि आते को तैयार 
न हों तो ही सच बात बताने को मैने दासी को कहा था क्योंकि में नहीं 
चाहतो थी श्राप बेकार ठुखी दो। जब छा जान लिया तो सारी बातें 
छनन के लिए आ्राप अ्धीर होंगे |? 

; दलपतिसिह ने उद्देग से पृछा--'“डस पर कोई विपत्ति तो नहीं 
श्राह १) 

#इंजबर ने बचा लिया। श्राप शान्त रहे |? 

“अ्रव घीरण से सुनें गा | आप खडी क्यो हैं ? वेठिए ।?? 

गुल अनारा नीचे विछे रत्नजटित कालीन पर वबैंठ गई। वाद में 
उसने कह्टा-- “नासिर खाँ साहव के घर में एक वडी दावत थी । दानियाल 
शाह के सामने रत्य ओर संगीत चल रहा था। में वहाँ गई थी। 
प्रापष्ो मालूम है ये लोग झुछ दिनो से मुक्त पर बहुत कृपालु है । जब 

+ ज्याई कोलाहल चल रहा था, मुझे और एकन्दों दासियों को अ्न्त- 
४३ ने, जहां शदबादा नातिर खो शोर एक-दो मित्र बैठे शते कर रहे 


व्थ्द्‌ 


| 
थे, बुलाबा गया । हम जत्र वहाँ बेठे थे, वे लोग बहुत सी बाते कर रर ' 
थे । आप जानते है, दासियोँ इस प्रकार की बातो पर कान नहीं देग। ' 
आर हीराजान गा भी रही थी | में ठानियाल शाह के पास ही बद्दी थी | ' 
बातचीत में आपका नाम सुनाई दिया |?” 
इमके बाट को बातें लब्जा से मुख नीचा करउे गुल श्नारा ने 
“मेने ध्यान दिया । पहले नासिर खॉ ने कहा कि सेठजी वी पाती से 
आपने विवाह करने का निश्चय क्या है। टानियाल ह॒मुनकर | 
पहुत कर द् हुए । इस पर नापिर खां ने कह्ा-- “उस निश्चय से को: 
हज नहीं | उसके जाने का स्थान हमें मालूम है । इुछु विश्वस्त लोगा मे | 
भेजें तों उसका श्रपहरण कर लेना सरल वात है |? तुरन्त ही प्रन्‍न्ध करने 
के लिए उन लोगो ने इच्राहीम खा को बुलाया । उसकों श्राज्ा टी गई कि 
कुमारी धोलपुर में गोहड राणा के आश्रय में है | प्रभात में पहले दानियाल 
शाह के अ्रगरक्षुकी मे से पचास आठमियों वो लेकर जाश्रो शोर उसे ले 
आओ |?! 
दलपतिमिह विहल हो गया । यदि प्रमात के प्रव ही इन्नाही 
रवाना हो चुझा हे तो सूरजमोंहिनी का प्रायनाश अ्वबा उससे 
भयानक अपमान श्रवश्य होगा। श्रत्र देरी करना आर भी संकद्जतर 
सममकर वह चलने के लिए उद्यत हों गया। उसने स्हा-- मुझे पता 
कु कीजिए, अत्र एक छ्ण भी में रुक नहीं सकता। वापस श्राने के वाट 
| उचित रूप में झृतञता प्रक्ट करूँगा |?? 

“४. मुल अबारा ने हँसकर उत्तर ठिया-- आप) ज्षोम से मुझे प्रसन्नता 
हो रही है । परन्तु इतनी शीघ्षता करने की श्रावश्वक्ता नहीं है | तो उन 
सका सो मेने कर रखा है |? 

दलपतिसिंद ने कद्ा-- झुमे बया झ्राशा मत दिलादए | उस समा 
का मान और प्राण मुझे ससार में सबसे प्रिव है |?! 

#“इब्राहीम खा श्र तक रवाना नहीं हो सका । यह मृद्योकत्त हरा 
इसी भवन के एक कमरे में पडा दे | उतनी चारी मेरे हाथ में है !? 
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“हू छेंसे ?? दलपतिसिंह के वित्मय की सीमा नहीं रही । 

“आपकी पत्नी बननेवाली सोभाग्यशालिनी का द्रोह ही इनका उद्दे श्य 
६। बब् मेंने वह जाना तो सोचने लगी कि किस प्रकार इस प्रयत्न को 
रोक ? सभी जानते थे कि आप ओर महाराजा दावत मे नहीं आगे हैं । 
इशलिए श्रापको समाचार देने का भी उपाय नहीं था। आखिर इब्राहीम 
“को मेने अपने घर में आमजित किया। बह बहुत दिनो से मुझसे 
मिलने को उत्तुक था। आपको शायद लगे कि मेंने सीमा का डल्लघन 
क्या परनु श्रोर कोर्ट मार्य था नहीं । उसको मद्च श्रति प्रिय है | इसलिए 
उप्तमे गाजा मिलाकर पिला दिया । उसी की मूछा से अ्रव तक जागा नहीं 
छार दानियाल सोचते होगे कि वह चला गया [?? 

“श्रापी कृपा | अपनी कृतम्ञता में छेसे प्रकट करू १ मुझ अपरिचित 
दो आपने जो वह सहायता की उसे आजीवन नहीं भूलेंगा आर मेरे 
सभी लोग आपके ऋशण-बद्ध हैं |?” 

“इतना सब क्डने की क्‍या आवश्यक्ता ? शअ्रपने प्रियलव के लिए 
मनुष्य क्या नहीं करता * आप मुझे याद करेंगे इससे वटकर ओर क्या 
इनमता मुझे चाहिए ? परन्ठु एक बात है । इस इब्राहीम को में बहुत 
समय तके अपने धर में नहीं रख सकती । यदि वह मूछां से मेरे घर मे 
णगेगा तो सत्र बातें प्रकट हो बारयेंगी। फिर मेरे छपर दानियाल और 
नानिर ऊे क्रोध की कोई सीमा नहीं रहेगी |?! 

“बह कक्‍य जाग सकता है ??? 

“शाम के पहले नही |? 

“तो माय है| अच्छा अब जाऊँ १”? 

* 'टहरिए | में श्रमी पूरी वात नहीं कह चुकी हैं। एक और 
धात हूँ। 

“उतनी ही महत्वपूर्ण है 3 

है “बह छाप ही निशुयव छरसऊेंगे। महाराजा पृथ्वीसिह दे ऊपर 
इसे आरोप लगाकर दानियाल शाह ने वादशाह् सलामत को एक पत्र 
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लिखा हे | उसमे कहा गया है कि शेख मुत्रारक को उन्होंने विष देकर मार 
है। सलीम के साथ मिलकर वादशाइह के विरुद्ध बहुत-कुछ कर रहे हें, 
आ्राटि | सन्देशवाहक कल तक वहाँ पहुँच गये होगे। महाराज जो नष्ट कर 
देने का सभी उपाय उन्होंने कर रखा है। इसका परिणाम क्या होगा, कई 
नहीं सकते |?” 

“दुष्ट | इनकी शत्रुता की कोई सीमा ही नहीं है ! परन्तु यह संत 
राजा पीथल के साथ नही चलेगा | सत्य की ही विजय होगी |”? 

“सच हे। परन्तु सावधान रहना मी आवश्यक है। आवा हम करें 
तो आधा ईश्वर करेगा ।?? 

“जग्र उनको यह पता चलेगा तो अपनी रक्षा की व्यवस्था कर लेंगे। 
तो अब आज्ञा |? 

“एक प्रार्थना है। मेरे घए आये और एक बूद पानी भी पिए बगेर 
जा रहे हैं। इससे मुझे बहुत दु.ख होगा । थोडा शरब्रत और ऊुलु फन 
तो लेकर मुझे कृतार्थ कीजिए. ।?? 

“गलती हो गई | क्षमा कोजिए | सत्र बातों के बीच में मेने शील को 
भुला दिया ।?? 

गुल अनारा का मुँह हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा। शीघ्रतापूर्वक 
बाहरुःजाकर उसने कुछ आज्ञा ठी। क्षण-भर में ही तरह तरह के फल 

॥ और वर्णं-वर्ण के शरबत भरे पान-पात्र दलपतिसिह के सामने आ गए। 

| उसमें से उसने माणिक्य-रत्न जैसे अनार के दाने उठा लिए। गुल श्रनारा 
ने इसे अपने नाम के सम्मान में समझकर आनन्द के साथ कहा-- इस 
अनार पर इतनी तो कृपा हुई मेरा सोमाग्य हैं। यह दर्शन भरिष्य में 
स्नेह-बन्धन का मूल बनेगा, ऐसी मे आशा करती हूँ |? 

दलपतिसिंह ने आदर के साथ उत्तर दिया--“एक बात के लिए म 
क्षमा-प्रार्थी हूँ । अपने मन से ग्रापके प्रति एक श्रक्षम्य अपराध कर गया 
हूँ । राजवानी की नर्तकियों के बारे में मैने कई क्द्वानियों सुनी हैं | श्रापको 
भी मैने उन्हीं में से एक समझ लिया था। सभी जगह, समी लोगा के 
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श्रेव श्रन्द्ा श्रौर बुरा है. यह तत्त्व में भूल गया था | इसके लिए क्षमा 
जाहता हूँ । मुझे मी अपना मित्र मानने की कृपा कीजिए ।?? 
। “आपने कोई गलती नहीं की । बिना परीक्षा क्ये कसी को मित्र 
' छ्वोक्ार करना आपके जैसे व्यक्ति के लिए श्रतुचित हे | श्रत्र यह सब क्यो 
कहूँ ? श्राप मुभसे घृणा नहीं करते, यही मेरे लिए बडी बात है ।?? 
(क्या * श्रृूणा * सभी स्थितियों मे और समी समय में हम एक-दूसरे 
| है मित्र हें, श्र रहेगे | शीघ्र फिर से श्रार्कगा । श्रभी जाने की अनुमति 
 हडिए ॥!! 
गुल अनारा ने फिर कोई वाघा नहीं डाली | उसके घर से बाहर 
निकलने के बाद दलपतिसिह आगे की कारवाई के बारे में सोचने लगा। 
पहल इन्छा हुई झि सृरजमोहिनी के बारे में छेठनी को समाचार दे और 
जे-ऊछ हो सके, कराये । परन्तु उसने सोचा कि जब निजी काम और राष्ट्र 
दवा क्षम दोनो साथ हैं तो राष्ट्र भे काम को प्राथम्य देना चाहिए | अ्रतएव 

उसने पहले पीवल सम्बन्धी समाचार उनको दे देंने का निश्चय किया। 
खाशैम जो को गुल अनारा के मक्गन से निकालने वी भी पीथल को ही 
ध्रावक सुविधा है। टसलिए वह शीघ्रतापृर्वंक श्रपने स्वामी के घर पहुँचा 
टोर श्रावश्यक राज-कार्य के लिए. महाराजा से मिलने की श्रावश्यकता 
बताते हुए उनके पास एम शअनुचर भेजा। शीघ्र ही वह पीयल के पास 
पंच गया । डस समय महाराजा बादशाह को पत्र लिख रहे थे जिसमें 
पिछले टिनें' दी सब कार्रवाइयो का विवरण था । टलपतिसिद् से उन्होंने 
पएृढा--कणे ढलपति ! तुम्हारे मुख से मालूम होता हे कि कुछ दुःख का 
नमाधार ले घ्राये हो। यदि ऐसा हो तो जल्द बताओ | ? 

टलपतिसिह ने गुल अनारा से सनी हुई बाते सक्तेप में बता दीं | 

प्रपने नाश के लिए विरोधी दल जो पडयन्त्र रच रहा है उसको सुन- 

र एप्वीविट्ट निश्बल निविव्गर रहे। अक्ञोम्य होकर गगा के हृटय-जेंसे 

'गन्त ख्टे उस राबपूत्त की स्थिर बुद्धि की दलपतिसिंह ने मन-द्वी-मन 

राष्ना थी | उसने बनहना जारी रखा--'यदि बादशाह इन वातो में 
५५७ 
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फंसकर कुछ कर वेठे ? पहली बात, वे दक्षिण में हें। दूमरे, श्राप पर 
आरोपित अपराध उन्हे बहुत दु.ख देने वाले होंगे। तीसरे, आपका पत्र 
लेकर बोलने का साहस किसमे होगा ? सचमुच, बादशाह का परिचय हे 
होने पर भी, उनकी सभा आदि की यात सोचकर ही डर मालूम होता हैं ।” 
थोडी देर सोचने के बाद पीथल ने कहा --“तुम्हारा कहना ठीक # | 
इन्होने ऐसे ढग से ऐसी बातें लिखी है कि सुनते हो बादशाह आग-उप्ना 
हो उछ्गे। उनको जत्र क्रोव होता हे तत्र क्या कहते है, क्या करते है, 
कोई नहीं कह सकता। मुबारक की मृत्यु से उन्हें ओर भी विशेत्र दुृश्स 
होगा। छुख़ के आवेग मे वे कुछ साहस कर बैठ सऊते हें) परलु 
उससे मुझे भय नहीं है। जलालुद्दीन अ्रस्पर कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है 
उनमे ऐसी शक्ति हे कि वे मित्रों श्रोर वेरियों के श्रन्तरतम की गति विधि 
को पहचान सकते हैं । उससे परिचित रहते है | उनझी न्याय निष्ठा श्रौर 
बुद्धि-शक्ति को सोचकर म॑ चक्तति रह जाता हूँ। उनके कामों का तुचना 
साधारण मनुष्यों ऊे कामो से नहीं की जानी चाहिए । वे कोई अन्याय नई 
करेंगे | इसलिए इस विषय मे हमारा अ्नजान-जैसा ही रहना उचित हे ।! 
४ फिर भी, यह तो सोचा भी नहीं या कि ये लोग इतनी घृष्टता का 
व्यवहार करेंगे। आपकी हत्या का प्रयत्न किया, राजद्रोह का अपराध 
लगाया | अ्त्र यह अ्रपवाद भी फेला दिया कि आपने शेस साहब को मार 
डाला है।” 
“पएूसका कारण तुम्दारी समझ में शायद नद्दी आयेगा | पहली गाव, 
बादशाह शेख मुत्रारक के प्रति श्रपने पिता ऊे समान स्नेह और आठर रात 
| इसलिए उनकी मृत्यु उन्हें बहुत ज्षुब्व करेगी। फिर, उनके पास मार 
जो सद्ायक हे, सो दे अवुल फजल । जय वे जानेंगे कि उनके पिता की मय 
का कारण में हैँ तब, तत्काल हे लिए ही सही, बे मेरे विपरीत हो जर्वेंग | 
ग्त्तु | बत्र तक बादशाह की कोई आज्ञा नहीं य्राती तन तक हमें कुछ नहीं 
करना है। यहाँ की सत्र स्थिति सोचता हैँ वो लगता है ऊि वे तुख्त ही 
लौग थआर्पेगे । अच्छा यद्द सत्र तुमने जाना वैसे ? 
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लि घि-वैपरीत्व ओर मनुष्य की कुटिलता के कारण लगातार दु ए 
दुःख भोगने वाले गबराज के घाव चार-पाँच दिन से दीक थे 
ब्रैटी को भक्तिपूर्ण सेवा श्र गुलाब के निरीक्षण मे चले इलाज से उमः 
स्वास्थ्य बहुत सुधर गया। रक्त अधिक बह जाने से जो दुर्बलता था: 
थी वह आराम और नियमित तथा पुष्टिकर मोजन आदि से प्रिलकुल दः 
हो गई । श्रपने निजी कामो के लिए अपने-आप धूमने-फिरने की शर्ि 
झा गईं | पञ्मिनी से बातचीत करने से उसे यह ज्ञात हो गया थाई 
उसकी पुत्री की सत्र विपत्तियों का कारण कासिमबेग नाम का एक मुसलमार 
सेनिक है । यह भी उसको मालूम हो गया था कि कासिमब्रेग के इस काः 
में मदद करने वाली हीराजान नाम की वेश्या है। श्रत्न उसे इसकी हीं 
चिन्ता होने लगी कि किस प्रकार इन टोनो से बटला लिया जाय | प्रति: 
दिन वह द्वीराजान के घर के सामने जाता और ऐसे टग से कि किमी को 
शका न हो, वहाँ खडा रहता । सन्ध्या से लेकर लगभग ढस बजे रात तप 
उस घर में जाने वाले सत्र लोगो को ध्यान से देखते रहना उसका एस 
नियम ही बन गया था | 
सेठ कल्याणमल भी गजराज को भूले नहीं थे । उनके अनुनरो मे 
कोई एक प्रतिदिन दलपतिसिह के घर श्राकर परिस्थितियों का पता र 
जाया करता था। उसे बराबर सान्त्वना भी देता रहता था कि उसकी पर्न 
का पता लगाया जा रद्दा है, वह केसी भी सुरक्षित अशोकवाटिका में ही वर 
न हों, पता लगते ही उसे निकाल लाया जायगा। पिछुले श्र याय + 
वर्णित घटनाएँ जिस दिन हुई उसके दूसरे दिन प्रात काल में भी मेढत 
का अनुचर वहाँ आया था | उमके साथ की आतचीत से इस बार गरगा 
को आनन्द हुआ । 
अनुचर ने पूछा-- “अपनी पत्नी के अपहृत्ता को आप पहला 
सकते हूँ !?? 
“वाह | पहचानूँगा क्‍यों नहीं ??? गजराज ने कहा, “ क्सी नरक * 
मिले तो भी पहचान लूँ गा ।?? 
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आमज्बित हो रही थी। उस दिन हीरा के घर मे असाधारण सभादर 
दिखाई देती थी। छज्जों, दालानो और आँगन मे वर्ण-बर्ण के स्ल-टीप 
जलाये गए थे। द्वार-स्थित सेवक और दासियों आ्रादि भी मुन्दर वेश भूपा , 
में थीं। अन्दर से सुनाई देनेवाला सगीत पथिकों को सन्देश दे रहायथा 
कि आज एक शुभ दिन हे । वीयी की ओर चॉदनी पर ग्राज कोड़ भी 
स्‍त्री टिखलाई नहीं पडती थी | इसका अ्रर्थ था कि आज ऊिसी को अलर 
थाने की अनुमति नहीं है | 
यह निश्चित था कि आज हीराजान को किसी राजकुमार चयथया 
महा प्रभु के स्वागत का सोमभाग्य प्राप्त हो गया है। तीन चार वर्षसे 
रसिक लोगो ने उसे छोड रखा था ओर शाहजादा ने भी उुन्छु मान लिया 
था। इस परिस्थिति मे हीरा व्यथित होकर दिन व्यतीत कर रहीयी। 
वह दानियाल शाह की दृष्टि मे फिर से श्राकर उस मार्ग से अपने प्भीष 
को पूरा करने का जो प्रयत्न कासिमब्रेग द्वारा कर रही थी व विफल हो 
गया था। सलीम शाह की पराजय के उपलक्ष्य में नगर में जो उत्तय 
मनाया गया उसमें कोई अ्रच्छा श्रवसर प्राप्त कराने का आश्वासन कारमिम- 
बैग ने दिया था, वह भी पूर्णतया सफल नहीं हुआ। नामिर सा के पर 
में दानियालशाह और उसके परमप्रिय मित्रों के सामने गाने का श्रयसा 
तो उसे मिला, परन्तु उन समो ने श्रन्य कार्यों में व्यस्त रहने के कारण 
| उसकी ओर व्यान नहीं दिया। इस प्रकार वह प्रयत्न मी व्य4 गया। शत 
' उसी मित्र की कृपा से एक और दुर्लभ अवसर उसे मिल रहा था-- 
बादशाह सलामत का श्वसुर, रसिक लोक का मुऊुटालकार, साम्राज्य का 
कुबेर नासिर खाँ स्वय थ्राज उस भवन को शअ्रपनी चरण-रण्ज से पत्मित 
करने वाला था । 
निराशा-ताप से मुरमाये हुए हीरा के टुणग्रह-वृक्ष में फिए से श्रकुर 
फूटने लगे। नासिर खाँ की सद्दायता हो तो श्रन्य गणिकाग्रों गे वहर 
लीवन व्यतीत करने में क्या कठिनाई हो सकती दे? वह तो कुपए * 
समान सम्पन्न है--अधिकार में अग्रगण्व प्रभु, सत्र से सम्मान प्रात, मेही 


श्र 


प्रभावशाली ! उसे वश में करने से सब-कुछ हो सकता है । अब इसमें कोई 
द्राधा या कठिनाई हीरा को नहीं मालूम हुई। नासिर खॉ साठ वर्ष के 
हे छठे थे और वह जानती थी कि च्ुद्ध फामुक लोग सदा स्त्रीजित 
हेते हैं | श्रतएव उसने मान लिया कि अब मेरा भाग्य-सूर्य फिर से उच्च 
हे रहा हे । 

नासिर खा के श्रागमन के लिए. निश्चित समय के दो घस्टे पूर्व ही 
दीणजान घर की सजावट और अतिथि-सत्कार के लिए किये गए. विशेष 
प्रईन्ध दा निर्रक्षण करने लगी | आँगन में लगाये गए, रत्न-दीपो की शोभा 
पर्गत नहीं थी, इसलिए उसने नोकरों को डॉटा। दालान में बिहे; 
कालीन को अपने हाथो से ठीक किया। निचले खण्ड के वेठकखाने की 
सजब्ट उसे ठीक नहीं लगी तो नोकरों को चुलवाकर उसे टीक करवाया । 
चोंढी के पानदान तथा अन्य उपकरणों की दमक अच्छी नहीं यी इसलिए 
सष्ट हुईं। उपचारादि के लिए. नियुक्त दासियया को विशेष निर्देश व्यि। 
इस प्रकार सब करो में जा-जाकर सब व्यवस्था ठीक कराने के बाद स्वय 
गसक-सज्जिका बनने के लिए तैयार हुई | 

उस दिन उसने अपूर्व मनोयोग से अपना वेश-विधान किया | स्त्रियों 
क्षे वृद्धि ने लोकारम्म से ही स्वतःसिद्ध सौन्दर्य को बढाने के श्रगणित 
“पाप खोज रखे हैं। अस्म्य लोगो के बीच भी ये उपाय उपलब्ध हैं । 
मिल मे पॉच हजार वर्ष पूर्व की ऐसी वस्तुएँ मिली हैं जिनसे मालूम होता 
ए कि वहाँ की स्त्रियाँ उस समय काजल आदि लगाती थीं । जिस भारत 
ने बामसत्र भी ऋषि-प्रोक्त हे, उसमे यह विद्या प्राचीन काल से ही प्रचुर 

प्रचार में रही हैं। वाल्मीकि ने ही बहा है कि महर्पि-पत्ती के वरदान से 
मीतादेदी सेव पति की हांष्ट में अलंकृत दिखाई देती थी। 
देश्या इत्ति जिनदी कुल-परम्परा थी उनके बीच उन ठिनों भी कृत्रिम 
फे उपाय-डपवरण आदि पर्याप्त रूप मे थे। मुख दमकाने के लिए, 
मुगान्धत चूणू, आँखों की शोमा श्रोर विलास घटाने के लिए श्रज्नन 

मे थी लालिमा बटाने के लिए. विशेष वस्तुएँ, अ्वयवों को छिपाझर 
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रखने पर भी उनका आकर्षण बढाने के उपाय सुगन्ध लेप, प्रत्येक भग का 
सौन्दर्य बढाने वाले आभूषण आदि का सुचारु रूप से उपयोग करने में 
गणिकाएँ विशेष दक्ष थीं। हीराजान मी इन बातों में कमर प्रगल्म नहीं 
थी | बहुत सावधानी के साथ अपने रूप को बनाकर, और समय की पिशे 
घता आदि के श्रनुरूप वस्त्रामरण पहनकर वह अपने कमरे के बड़े दर्पण 
के सम्मुख खडी हुई ओर स्वय अपने सोन्‍्द्य का ग्मिनन्टन करने लगी | 
वह तो-- 

“हेम-पटाम्बर कचुक आदि से अपनी सुकुमारता का प्रकाश यगाती 
हुई, 

“सिन्दूर-तिलक लगाकर, दुल॑भ गन्ध-द्रव्य से शरीर का लेपन करके, 
कामंण-चूर्य से गएड-मण्डलों को चमकाती हुई, हीरा-मणि-मण्डित भूषाएँ 
धारण करके, 

“पुन्दर नीलकबरी भार में मोहन पुष्प-माल्य लगाकर, 

“सर्वथा, सर्वोर्वी सम्मोहनास्त्र बनकर, 

“पी द्वदयो को उन्मत्त कर देने का ओपच बनकर, 

“म्न्‍्मथ की माहाक्त्य-रूपी माकन्द-मजरी के रक्तन्‍्माममय रूप की 
माध्वीक माधुरी बनकर--* 

१ हेम्पद्दासम्बर छ्ृर्पासकादियाल् 
हर कोमलिम यकोली कृद्धि कृद्धि, 
सिन्दूरपोद्ट, तोद्दोरोरो दुलंभ 
गन्धवत द्रब्यडल पूशि पूशि 
कार्मणाचुर्ण ताल पू कविल्न कयणाटि-- 
काम्मद् कण पकिट्ट कि येकी 
ओमनकारोलि कून्तलि लोरोरों 
तूमलर माक्यडडल चूडिचूडी 
सर्वथा सर्वोर्वी सम्मोहनास्त्रमाय--सर्व हदुस्मादनीपवमाय 
मान्मथमाहास्म्य माकन्द-स जरी--माँसब्द माध्विका मा उरियाय-- 
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श्रपने-आ्राप को दिखाई दी | इस प्रकार अपने सौन्दय का स्वय ही श्रमिनन्‍्दन 
करती हुई, श्रपनी ही सोन्दर्य-लहरी में मस्त द्ोकर वह कामुक के आगमन 
की प्रतीक्षा करने लगी | 

जब आउ-ना बजे का समय हुआ, कासिमत्रेग शीघ्रता के साथ वहाँ 

ग्रावा | दामियों ने उसे द्वीराजान के पास पहुँचा दिया | हीराजान को देख- 
कर वह चिर-परिचित सेनिक भी उसके सौन्दर्य से चकित हो गया । उसे 
थक्रा होने लगी कि यह कोई अप्सरा तो नहीं है । कुछ कहने की शक्ति 
न होने ने वह उसका श्रालिंगन करने के लिए तत्पर हुआ | परन्तु आज 
हीरा को वह स्वीकार नहीं था। उसने कहा--'“ठहरिये मिर्जा साहब ! 
स्वामी के लिए जो रखा है उसे सेवक को उच्धिष्ट नहीं करना चाहिए | 
पोहए, क्या समाचार है १? 

फासिमब्रेण ने ठिठककर कहा--“'मालिक अ्रमी आर रहे हैं। साथ 

श्राना टीक ने समझकर सम्र प्रतन्ध देखने के लिए पहले थआ्रा गया |”? 

“इस उपकार के लिए में कृतमता केसे व्यक्त करें ? इतना ही है कि 

एसने हम दानों को ही सफलता मिलेगी |? 

“मुझे एक ही दात कहनी है । उनसे बहुत अठब श्रौर प्रेम के साथ 
हार करना | वे बहुत शकाशील हैं और फिर दृद्ध भी हैं। बाकी सत्र 
तुम्हारी सामथ्य पर निमर करता हे |? 

“आप निश्चिन्त रहिए । अत्र सब मेरी जिम्मेदारी । आन वे प्रसन्न 

पी जाई तो शआगे कोई कठिनाई न रहेगी |? 

इसी बीच नीचे से एक दासी भागती हुई आई और उसने समाचार 

व्या कि नासिरखा खह-द्वार पर आ गए हैं। श्रकेले ही अश्व से उत्तरे 
उस प्रधु के स्वागत के लिए नौकर-चाकर दौंद पड़े । तब तक हीरा भी 
दहों पहँच गई | 

पहले कासिमरेग को आता देखकर गजराज ने अपनी पुत्री के श्रपहर्ता 

पार पायल के प्रति हाथ उठाने के प्ररक उस दुष्ट पर ही श्राक्रमण करने 
४ पवार किण, परन्तु दह जानता था कि उसकी सब यातनाओ्रों का हेतु 
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कासिमबेग का प्रभु शीघ्र ही उस रास्ते से निकलने वाला हे। अत 
वह समय को प्रतीक्षा करता हुआ वहीं चुपचाप खड़ा रहा । उसके प्रविद 
समय राह्ट देखनी नहीं पडी। कामसिमवेग के आने के थोड़े समय बात ही 
हीरा के द्वार पर श्राये अश्वारुढ को देखकर उसका शरीर काँप उठा। 
अपना आतिथ्य स्वीकार करके अपनी पत्नी को अपहरण करने वाले उन 
दुष्ट को देखते ही गजराज ने पहचान लिया । परन्तु वह कोन हे यह गन 
राज नहीं जानता था। कोई भी हो, अ्रत्र उसे जीने न देने का निश्च। 
करके वह तलवार निकालकर आगे बढा। परन्तु इस बीच वह घर के 
अन्दर जा चुका था । इससे निराश न होकर वह आगे के कार्य के परे में 
सोचने लगा | उसने सोचा कि उसी रात को जत्र वह हीरा के घर से निऊ 
लेगा तब अकेला ह्दी होगा और उस समय आक्रमण करना सफल हो 
जायगा | अश्वारूढ से लडने के लिए स्वय भी अश्वारूड़ होना श्रधिक 
सुविधाजनक होगा और दो-एक घंटे तो श्रमी वह उस घर से निफ्लेगा 
नहीं, यह सब सोचकर वह कहीं से एक घोडा माँग लाने के इरादे से दल- 
पतिसिंह के घर गया | गुलाब ने उसे अपना घोडा दे दिया श्रोर वह कसी 
बड़े प्रभु के सेवक के भाव से हीरा के मकान के पास जाकर एक कोने में 
खडा हो गया । 
जत्र श्राधी रात होने को आई, नासिर खा ने हीरा की कोमल शग्या 
ेडकर स्वग॒ह जाने का विचार किया। फारसी मद ने उसे बो वहीन नहीं 
"ैथया था, परन्तु वह मन्द-बुद्धि और शिर-दर्द का कारण तो बना ही 
# | युवावस्था की सुखानुमोंग शक्ति श्रत्र न द्वोने से उसे ढु.स हुआ श्रौर 
वह निरुत्साह होकर बाहर निकला | द्वार तक श्राकर विदा करने याली 
हीरा का फिर से एक बार श्रालिगन करके, शीघ्र ही वापस आने के वाई 
के वाद वह घोड़े पर चढकर रवाना द्वो गया | 
थोंडी दूर खढ़े गजराज ने भी उसका पीछा किया | डिल-पमन्द वीथी 
की जायवल्यमान दीपमालाओं के कारण वही उस पर आक्रमण कर्ता 
सम्भव नहीं या। उस वीयी से निकलकर जतव नासिर खा प्रमुस गजमाग 
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किया तो उसकी तलवार छूटकर नीचे गिर गईं) परन्तु नासिर गा 8) 
इससे कोई लाम नहीं हुआ, उसकी भी तलवार की मूठ डी हाथ में रत, 
तलवार टूटकर नीचे जा पडी | 

श्रव प्राणों को कोई परवाह न करके ढोनो घोडो पर से कृद्द पढ़े ग्रोर 
भीम-दुश्शासन वी मॉति मुष्टि-युद्ध आरम्म हों गया । नासिर सा शरीर- 
टोरव॑ल्य के कारण शीघ्र ही हारने लगा। गजराज ने उसे गिगकर, दाती 
पर बैठकर, गला दबाते हुए पूछा--/'क्यों ! श्रत्र भी याद नहीं श्राउ कि 
मैं कौन हूँ ? मेरा अन्न खाकर मेरी ही पत्नी का अपहरण करने पाले ऊत्ते, 
याठ नहीं आरती १ ? 

आँखें ओर जीम निकाले त्रोघहीन होते हुए नासिर खा को याद गाए। 
उसको लगा यह्द मेरा उचित ही दण्ड हे। गले से हाथ हटाते हुए गजरात 
ने पूछा--“बोल ! मेरी प्राणेश्वरी कहाँ है ? उसको तूने क्या किया ??? 

नासिर खा ने उत्तर विया--“मै तेरे हाथ में श्रा गया हैँ, परन्तु कृठ 
नहीं बोल रहा हैँ । तेरी पत्नी मेरे यहाँ से श्रपद्ठत हो गई है । में उसे पक़ड- 
कर तो लाया था, मगर उसकी किमी तरह से मानहानि नहीं हुई है। व 
मैं उसे लाया उस समय वह गर्भवती थी। भोड़े फी समारी से गर्भपात हो 
गया | उसके बा” वद्द रोगिणी रही । ठीक हुए थोड़े द्दी दिन हुए श्रार 
उसे अपने श्रन्त पुर के रुग्णालय से लाने तथा निकाह पटाने के लिए कल 
का दिन निश्चित किया था। परन्तु गये कल टी वह गायत्र हा गई श्रय 

नहां जानता वह कहां दें |?! 
४ गजराज ने क्टार हाथ में लिप्रे हुए ही पूछा--'यद् सत्र सच हे! 
अब तेरी जिन्दगी का एक क्षण ही बाकी हे | ईश्यर को याद करते सन 
बोल |?? 

“पछि | मै मूठ बोलूँगा २! नासिर खा ने कद्दा, 'मिरीयांव पर 
सन्देह करन का साहस टस साम्राय्य में किसे दे ? मौत तो सेनिर के लिए 
सदा तैयार रहती है। मैने तेरा अपराध झिया है, इसका मतलब यह नदी 
कि में इरपोक हूँ |?! 
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कहते-कहते उसने अपनी छाती पर बैठे हुए योद्धा को गिराने के उद्देश्य 
अपने शरीर को ज्ञोर से कटका दिया | इस कठिन अवस्था में भी इतनी 
ब्लि ब्साने वाले दुष्ट को श्रव जीवित न रखने का निश्चय करके गजराज 
। प्रग्नी स्टार उसकी छाती में भोक टी। अकबर घाठशाह के श्वलुर, 
प्रापप हे प्रथम सामन्‍्त, बादशाह सलामत ऊे प्रति-पुरुष, ट्स प्रतल तु्क 
एप प्रगर अपने शीपण पातकी का ऋण उकाया | 

प्रपनी प्रतिक्ार-प्रतिज्षा को पूर्ण करके गजराज भी मरते हुए शत्रु को 
' डर मुटकर देखे दिना ही उस रगभूमि से विल्लीन हो गया | 


ते[निर खो की झत्यु से शहर भर मे कोलाइल मच गया । साम्राय्य के 
प्रभुननो से बहुत बडी सख्या तु्को की थी ओर जन उन्होंने सुना कि 
गद्य नेता एक तुच्छु पातकी के समान राजमार्य पर मारा गया तो वे सब 
झ दम क्रोधान्ध हो उठे । उन लोगों के श्रसख्य अग-रक्षक ओर अनुचर 
* ने थे। उनके त्रीच बह बात फैली कि पीथल ने ही वासिर खाँ की 
एय करवाई है। इसके कारण ध्तावे गए--पीथल थी नासिर खाँ के प्रति 
"उता शोर पीयल का बाठशाह के विरुद्ध सलीम का साथ देने पर नासिर 
"घा उन्हे रोक्ना। दानियाल ने भी कहने में सकोच नहीं किया कि 
हम सच हैं और उसे मालूम है । नगर के सभी तुक एकत्र द्ोकर 
एशदा वी श्ाजा लेकर पीयल के हाथ से सब श्रविकार छीनने ओर 
परने पर तुल गए। राजधानी में स्पष्ट रूप से टो ढगल वन गए | 
यो वहाँ शस्त्र सेनिक ही दिखाई देने लगे । सलीम के पक्त वाले 
| मठुब्न आर हिन्द रादा पीवल के पक्ष से थे इसलिए तुल सेनिक 
ए इट दत्याचार नहीं कर पावे। परन्तु विश्वास दोनो दलों का यहीं 
व श्र रू दी तत्वा पीवल ने ही कराए है । 
एस प्रगर छारी उनता के अपने विरुद्ध होने पर क्री डस राजपृत 
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नायऊ को कोई चिन्ता नही हुई | वे जानते थे कि नगर-रक्ता करने यह 
सेना उनके ऊपर हाथ नही उठायेगी। इसलिए शत्रओं की शराग्त २ 
जाने पर भी वे कोई अनुचित काम करने को तेयार नहीं हए। ग्रे 
गुप्तचरों से तुर्क प्रभुओ के उद्देश्य जानने पर उन्होंने शहर की चाल 
रक्षा वी आवश्यक व्यवस्था कर ली। सेनिक हुकटियों को शहर के ग५ 
मुख्य स्थानों पर नियुक्त कर टिया, बडी-बडी तोपो के मुख तु प्रभु 
महलो की ओर मुडवा दिये ओर राजमार्गों पर तथा ब्रादशाह के महत 
के चारो ओर आवश्यक सेनिक शक्ति सुब्यवस्थित तथा वितरित कर ही 
यह सब्न देखने पर विरोधियों ने जान लिया कि राजधानी को स्पापीन प्ले 
का अर्थ अपना ही नाश कर लेना होगा । ' 

इतना ही बस नहीं था। पीथल ने दिढोरा पिट्वाकर सारे शहर हैं 
घोषणा करा दी कि “बादशाह सलामत के सम्मान्य ज्वमुर और प्रभुयों 
में प्रमुख नासिर खाँ के घातक का पता लगाने का प्रयत्न जोरों से विया: 
जा रहा है। यह मद्दा पातक किसी ने भी किया हो, उसे पकटकर हाथी 
के पैरो के नीचे कुचलवा दिया जायगा । जो कोई उसे पकड़ने में सह्यत्ा 
करेगा या उसके बारे मे जानकारी देगा उसे उचित पारितोषिक दिया जागगा।' 
यह काय पूर्ण होने तक जनता को शान्त रहना घाहिए।?” 

सामान्य जनता में पीयल के सम्बन्ध में जो शका हुए थी यह इसे 
घोषणा से नष्ट हो गद। परन्तु नासिर खाँ के श्रनुचर, तुक सेनिवा ग्रा/ 
टानियाल शाह के समर्थकों को यद्ट सब्र ठीक नहीं लगा | फिर भी सर: 
शक्ति पीयल के द्वाथ में होने के कारण वादशादह के श्रानें तक लुप रा 
के श्रलावा उनऊे पास कोट उपाय नहीं था | फ 

शकव्र बादशाह नासिर खाँ को सम्मान की दृष्टि से देखते से ब्रा 
उसकी राज-मक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते थे। नासिर सॉ बी पर्ती उन! - 
पट्रानियों में एक थी। उस मुन्दर युवती को राजम”ल में लगे ४7] 
उसके साथ विवाह किये थ्रभी चार-पाँच वर्ष ही हुए थे। लोगा की आए7/ 
थी कि श्रक्त्र को उस बेगम से अ्रन्यधिक प्रेम ८ शोर इसी कारण नाटि/! 
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नायक को कोई चिन्ता नहीं हुई । वे जानते थे कि नगर-रक्षा करने वाल 
सेना उनके ऊपर हाथ नहीं उठायरेगी । इसलिए शत्रुओं की शराखें क 
जाने पर मी वे कोई अनुचित काम करने को तैयार नहीं हुए। अमे 
गुप्तचरों से तु प्रभुओ के उद्देश्य जानने पर उन्होंने शहर की आन्त 
रक्ता की आवश्यक व्यवस्था कर ली। सेनिक दुकडियों को शहर के मा 
मुख्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया, बडी-बडी तोपों के मुख तुक प्रभार 
महलो की ओर सुडवा दिये और राजमार्गों पर तथा ब्रावशाह के महत 
के चारों ओर आ्रावश्यक सेनिक शक्ति सुब्यवस्थित तथा वितरित कर ही। 
यह सब देखने पर विरोधियों ने जान लिया कि राजधानी को स्वाधीन करने 
का अ्रथ श्रपना ही नाश कर लेना होगा | ] 
इतना ही बस नहीं था | पीथल ने ठिढोरा पिट्वाकर सारे शहर में 
घोषणा करा दी कि “बादशाह सलामत के सम्मान्य अ्वसुर और प्रमुग्रों 
में प्रमुख नासिर खा के घातक का पता लगाने का प्रयत्न जोरो से ढिया- 
जा रहा हे । यह मह्या पातक किसी ने मी किया हो, उसे पकटकर हाथी 
के पर्रो के नीचे कुचलवा दिया जायगा । जो कोई उसे पकडने में सहायता 
करेगा या उसके बारे मे जानकारी देगा उसे उचित पारितोंधिक दिया बायगा।- 
यह काय पूर् होने तक जनता को शान्त रहना चाहिए।?? 
सामान्य जनता मे पीथल के सम्बन्ध में जो गका हुई थी वह इश 
घोषणा से नष्ट हो गई । परन्तु नासिर खाँ के अनुचर, तुर्क सैनिकों श्रोए- 
टानियाल शाह के समथको को यहद्द सब टीक नहीं लगा। फिर भा सैनो- 
शक्ति पीथल के हाथ मे होने के कारण बादशाह के श्राने तक चुप का 
के श्रलावा उनके पास कोई उपाय नहीं था | हल 
अकबर वादशाह नासिर खाँ को सम्मान की दृष्टि से देखते थे श्राए 
उसकी राज-भक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते थे। नासिर खा की पुत्री उ्नी> 
पटरानियों मे एक थी। उस सुन्दर युवती को राजमहल में लाये %॥ 
उसके साथ विवाह किये थ्रमी चार-पाँच वर्ष ही हुए ये | लोगों की घाएएं 
थी कि अकबर को उस बेगम से अ्रत्यधिक प्रेम है श्रोर इसी कारण नाविए 
हर 
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ऐोंराज्धानी मे इतने अ्रधिकार रखता है| तुर्क लोग रक्त का बढला 
एव न लेने वाले थे और उनके बीच यह प्रतिकार-भावना पीटी-ढर-पीढी 
गलती रहती थी । इसलिए अपने पिता के हत्यारे की हत्या करवाये बिना 
हर ग्गम बा शान्त होना सम्भव नहीं था ओर बादशाह भी स्रपनी प्राणु- 
97 दो कुछ भी करके सन्‍्तुष्ट करेंगे ही । यही सब जनता का विश्वास था | 
. राजा पीयल की कठोर आज्ञाओं श्रौर व्यवस्था के कारण राजधानी 
2रत गान दिखलाट पडती थी। परन्ठु वह शान्ति विस्फोटोन्मुख 
पत्ामुझा वो शान्ति थी। इसी कारण सामान्य जनता के बीच भय शरीर 
गो थे बृद्धि होती ही गई। पीथल भी जानते थे कि नासिर खॉँ का 
'र प्रसमय निधन डसक लिए श्रापत्तिकारक है । इसलिए अपने पतक्तपा- 
दयों दी सलाह मानकर वे अ्रधिक समय अपने घर मे ही रहते थे | नगर- 
दादी आवश्यक व्यवस्था झरने आर सब स्थाना का नरोक्षण करने जाते 
। श्षपन सा4 आ्रावश्यक सेना ले बाते थे। प्राण-मय से उन्होंने यह सब 
ह्या। अश्रपन कारण अनावश्यक सघपे अथवा यद्ध होना बादशाह 
४६ साम्राज्य कालिए भी श्रहितकर हो सकता है, इस विचार से उन्होंने 
प्यान रहना पसन्द क्या था। 
गाभर सी का हत्या के तीसरे टिन मच्याह में लब पीयल अपने श्नु- 
उभाव घर से ही थे, बादशाह का मुद्रावाहक चोबटार उनके पास 
4 हथा। बह सन्देश लेकर आया था कि बादशाह क पास से 
'तदाज् श्रादश लेकर खानखाना साहब नगर-द्वार पर आये हेँ। 
“णलक सेनिबों ने उनके साथ वी सेना को अ्रन्दर आने से रोक दिया 
लिए दे द्वार पर ही ऋछहरे हुए ह। खानखाना का आना सनदर 
“4 ने सम्रक लिया रि बात गम्भीर है । खानखाना साहब बादशाह के 
'हते मितो मे से एक थे। ये साम्राप्य के प्रधान सेनापति और निजी 
” 7 ६००० मेना के अ्रण्छिरी भी थे। उनसे सन्देशवाहद बनाने का 
रे ४४ शव मे गम्मीरता। श्सलिए पीधल ने शीघत्रातिशीघ्र ग्रपनी 
अगरक्षक सेना के साथ नगरूद्वार के लिए प्रस्थान म्यि | 


! 
हि 


९ ६४ दा] 


विविध प्रकार के विचारों से उनका छृटय अस्थिर हो रहा था। परनु मु 
निर्विकार ओर श्रक्ञोम्य हद जेसा दिखलाई पडता था | 

गोपुर-द्वार पर पहुँचते ही श्रश्व से उतरकर, अग-रक्क्नो को वहीं र 
रहने की श्राता देकर दलपतिमिंह के साथ वे खानखाना के पास पहुँच 
राजा का आगमन सुनकर खानखाना ने स्वय तम्वू से निकलकर, श्रा 
रास्ते में ग्राकर उनका स्परागत किया । परस्पर भेंट ओर अ्रमिवादन ' 
पश्चात्‌ पीयथल ने ग्रश्त किया--“'महाचुभाव वाठशाह सलामत सकुशः 
तो हें १९ 

“सकुशल हें। वे परसों रवाना होकर एक सप्ताह के अन्र पा 
पहुँच जायेंगे ।?? 

“आपकी विशेष कुशल पूछने की तो आवश्यकता ही नहीं है । इस 
लम्बी यात्रा के बाद मी मालूम होता है अपने महल के उपवन मे सैर करने 
आ रहे हैं । यात्रा में कोई श्रसुविधा दो नहीं हुई ?? 

“नहीं | आप भी सकुशल हैँ न ??? ' 

“शारीरिक कुशल तो है। परन्तु यहाँ की स्थिति कुछ कठिन होती 
जा रही है। आप श्रत्व वापस आ गए, है। त्राइशाह सलामत भी श्रा ऐ 
हैं । अब सब ठीक हो जायगा । आप मेरे प्रिय मित्र हैं | आपसे मिलने मे 
सदा ही प्रसन्नता होती है । फिर भी आज मिलने से जितना आन हुआ 
उतना इसके पहले कभी नहीं हुआ था ।?? । 

6 सा क्यों ९) । [ 

“आप बादशाह सलामत का सन्देश लेऊर आग्रे है। नगर-रत्षा # 
भार मुझ पर छोडकर जग्न से वे गये हैं तब से मुझे एक दिन की मी शार्लि' 
नहीं मिली । इसके बारे में क्‍या कहूँ ? श्रत्र बादशाह के प्रियतम सेन्यापी/: 
ही यहाँ आ गए है तो मेरा भार तो कुछ कम हो ही जाबगा ।? | 

“आप सचमुच मेरे मन का मार बहुत कम कर रहे हैं| मुझे आए मे. 
जो कहना हे वह अत्यन्त सुत्त है, इसलिए आप मेरे तम्बू में थाने %। 
कृपा करें ।?? | 

। 
हि 
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| 
ह 
दोनो सानखाना के लिए. लगाये गए नये तम्बू में चले गए.। चारो 
४ पहुरा देने वाले सैनिकों और अरछुचरों को दूर करके खानखाना ने 
एन पुर किया--'मेरे मित्र पीयल ! मेरी बातो से आपको दु.ख होगा, 
यम बानता हूँ। मेरी प्रार्थना इतनी ही हें कि मुझे केबल बादशाह का 
7 पालक समभरर मेरा अपराध क्षमा करें [?? 
पीवल ने मुस्कााकर उत्तर दिया--''बादशाह की आना छुछ भी हो 
-7 गलत नहीं समसता हैँ । न ही उसके विपरीत कुछ करता हूँ, वह 
एप जानते है | फिर निस्सकोच उनकी आजा का पालन कीजिए )?? 
“राजधानी का सर्वाधिकार ले लेने के लिए ही बादशाह ने मुझे यहाँ 
थे है | उनका फरमान यह हे--पढिए ।?? 
पीउल ने कागल हाथ से लेकर कहा--“इस बारे में मुझे कोई सन्देह 
१ है | श्राप की बात ही मेरे लिए मान्य है ।? 
(दो भी पटिये। बादशाह की मुद्रा से युक्त होने के दारण आपका 
प्र ठेबना श्रावश्यक है । ? 
पीवल ने फरमान झो सावधानी से पटा | सक्तेप में हुजृर मावदौलत 
हुद्दीन श्रस्पर बादशाह व हुक्म था-- हमने श्ागरा से आते 
” रज्ड्ार्य घलाने का जो प्रइन्ध किया था वह सब इससे रद्द किया 
* है| राजधानी में हमारे प्रतिनिधि के रूप में सभी काम झरने के लिए 
"९ इल-डमरा श्रासमनजाह खानखाना बहादुर को इस फरमान के द्वारा 
कर विद जाता है | शाहजादा, उमरा, प्रभुजन आदि समी को खान- 
7 के प्रधीन रहना चाहिए |? 
फ्पान पटने के बाद पीयल ने क्हां--“मिन्नवर ! श्रपना सारा 
:एर श्सी कण मे श्रापकों सोप रहा हैं। यट और किसी को नहीं 
7 शतदवी मुझे प्रसन्‍्दता भी है |! 
एसागना ने कहा-- महाराज एश्वीसिट राठौर ने इतने हर्प के साथ 
पर न्णग दिया इसमे मुझे लोई आश्यय नही है। परन्तु इससे मेरा 
5; नहीं हुआ है। बादशाह ही इच्छा है रवि तत्मल आप उनसे 


>अ्जट 


नगरकेच राजमहल में सुखवास करें [? 
इन शब्दों का यथार्थ आशय भी पीयल ने समर लिया । केवल श्रादि: 
कार से हटाने की नहीं, उनको वन्‍्धन में रखने की भी आज्ञा वरात्शाह हे 
दी हैं। स्वामिमान के अवतार उस पुरुषतिह को इस अन्यायप्र्ण आशा र 
असामान्य क्रोध हुआ । परन्तु उसका कोई लक्षण चेहरे पर न दिवाकर 
उन्होंने कह्य--“तो मै केंदी बन गया हैँ--है न ११? 
“महाराज ! बादशाह का सुखवास स्थान नगरकेव राजमहल क्ाए- 
गार कब्र से बन गया ? मेरी ग्राथंना इतनी ही है कि बादशाह के ठहन 
मित्र की मॉति पूरी स्वतन्त्रता के साथ श्राप उस रानमइल मे निवास करें | 
राजघानी में आपके इतने शत्रु हैं, इसलिए आपकी प्राण-रक्ता के उपाय हे 
रुप में ही बादशाह ने यह व्यवस्था सोची है। उन्होंने यह भी सुना है हि 
एक रात को कुछ श्राक्रमणकारियों ने श्रापकी हत्या का प्रयत्न मी किय| 
था | इसलिए आपकी रक्षा के लिए उन्होने यह उपाय क्या है ॥” 
पीथल ने अपने मित्र की नीति-निपुणता का अमिनन्दन किया-- 
“वाह खानखाना साहब ! साम्राज्य के प्रथम राजतन्त्रज आप यो ही नहँ 
कहलाते हैं | मुझे नगरकेच में रहने को कहने का अर्थ हम दोनों ईं 
जानते हैं | इसके बारे में तक किसलिए, * बादशाह सलामत एक सप्ताह 
अन्दर आ रहे हैं, इसलिए यह कोई बडी बात मी नहीं है। में एक वा! 
पूछ ? मेरे शत्रुओं ने क्या-क्या आरोप मुझ पर लगाये हैं ?? 
खानखाना हँस दिए। “'महाराज ! आप अत्वन्त घीर श्रोर वीर पुर 
हैं| एक बड़े राजवश की सन्तान है) व्याजनीति आप जानते नहीं। इर 
द्विजिल्ों की कपट-विद्या जानकर क्या क्रंगे ? जानने से कया लाभ /” 
“पिर भी, मेरे बारे में बाठशाह के पास क्या-क्या गया यह जावर 
तो चाहिए ? किसने कहा, यह मत कहना |?? ह 
“बहुत-कुछ लिखा या | मुख्य ब्रात यह थी कि आप आगय सली# 
शाह के हाथों सॉंपने जा रहे है ।? 
पीयल हँस पडे--''शायद इसीलिए सलीमशाह एक तोप भी तब" 


श्ष्ष 


जि हृव्म्र चले गए | 

'. ४हाँ, श्राप हँस सकते है। परन्तु बादशाह को अब्र तक यह बात 
'न्य गहूम कि सलीम चले गए हैं। मुझे भी मार्ग मे इसका पता चला | 
दणाह यह समाचार पाने के पहले ही रवाना हो चुके होगे |?! 

थ्रच्छा, और ४? 

“जेद्ध मुगरक को आपने जहर दे दिया । यदि आपने ऐसा किया तो 
प्रेग कि आपने साम्राथ्य की रक्षा की। सचमुच वह दुष्ट शेख ही 
7पाह को उलटी पट्टी पटाता था | उसकी दुलु द्विं के ही कारण वादशाह 

न सम्लाम धर्म को भी त्याग दिया । उस नारकीय आत्मा को अपने कर्मों 
९ फ़न भोग वे लिए रवाना करने में आपने सहायता की तो उसके लिए में 
अपदा छूतज् हैं |? 

“जोर १३ 

“श्राप प्रन्त पुर-सम्बन्धी कार्यो मे भी हस्तक्षेप करते हैं । सब मिला- 
घर टानियाल शाह और नासिर खाँ को आपसे बाधा-ही-बाघा हे ।?? 

“नापिर सा की मृत्यु के लिए में श्रपराधी नहीं बनाया गया ?? 


खानखावा ने श्राश्चव के साथ पूल्ला--''क्या ? नासिर खाँ मर गया ! 
भगत ! द्द्‌ शु १३ 


डर 
हु 


पंयल ने क्‍हा--“ओ्रोहो | आपको नहीं मालूम ? टो दिन पहले 
रणों वा शरीर राजमाग पर पडा मिला | एक कटार छाती में घुसी 
4] श्रव तक घातक का पता नहीं चला | उस रात को वह गणिका 
रिब पर गया था। आ्राघी रात को लोटा । ऐसा बान पटता है, मार्ग 
दिन शत्रु ने उसकी हत्या कर डाली । उसमे बारे में भी मेरा ही नाम 
गाण गया है । ठुक प्रभुनन और दानिवाल शाह मेरा सर लेने पर तुले 
णः ]9? 

“त समाचार से खानखाना को बहुत दुख हुआ | नासिर खॉ उनदा 
पुन प्रिय मित्र था | बादशाह के साथ के सम्बन्ध के झारण वह खानखाना 


द्दा | न्म्शतन का कि, 


न-पान्न भो या। उन्हें केवल इसी कारण ट'ख नहीं था, उसक्नी 


] 
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मृत्यु से राजकायों में गडप़डी होने का अन्देशा भी था और दानियाव 
शाह के सहायको में दो व्यक्ति इतने पास-पास मारे गए, यह सत्र क्या 
सयोगवश ही हो गया १ उत्तराधिकार दानियाल शाह को डेने का श्राग्रः 
सत्रसे अधिक इन ढोनों का ही था। उसमें बुद्धि शेख मुत्रारक हरी थी, 
प्रसुश्ो के साथ सम्पर्क स्थापित करके ग्रावश्यक सेन्‍्य-शक्ति सगठित करना 
नासिर खाँ का काम था। बादशाह भी उसी पक्ष ढी ओर भुके हुए ये। 
सलीम ने जो विद्रोह का झंडा उठाया उसका कारण भी यही था | इसलिए 
यद्यपि शेख मुत्रारक अपनी मौत मरा और नासिर खाँ उसी समय पातर 
की कटार का लक्ष्य बना, यह सत्र सलीम के पक्ष को बल पहुँचाने वाल 
और बादशाह के पक्तु को दुब्ल करने वाला तो था ही । 

खानखाना ने कह्य--“महाराज ! यह तो बड़े दु ख का समाचार है | 
नासिर खाँ मे कोई भी बुराइयों रही हों, वह एक शर और विश्वासपात 
राजसेवक था । इस समय उसकी मृत्यु अनेक मुसीब्रतों का कारण वन 
सकती है |? क्‍ 

पीथल ने उत्तर ठिया--“यही मेरा भी विचार हे। क्या आप भी 
उन तुका के समान मानते है कि उसे मैने मरवाया हे ? क्या थ्राप समभते 
हैं कि में इतना मूख हूँ १? 

“ऐसा मैने सोचा भी नहीं। ग्आापकों लगता हे कि मै श्रापके यारे मे 
“इस प्रतझ्मर का सोच सकता हूँ * परन्तु यह भी सुन लेगे तो वादशाट कैंया , 
सोचेंगे इसका मुझे भय हे । आप जानते हैं बाजार को गप्पे ही प्रन्त पुर 
में प्रमाण बनती हैं | विवेकी श्रकबर को मी वे साहसी न बना दे |” 

“एक बात और पूछू १ मुझ पर लगाये गए. इन आरोपों पर 


बादशाह ने विश्वास कर लिया १? ॥॒ 
“आप ऐसा क्यो पूछते हैं ? श्राप बादशाह सलामत के परम भय 


् 


मित्र है। श्रापके वारे में इन बातों पर वे केसे विश्वास कर सकते हे 
ओर, यदि विश्वास किया होता तो कया उनकी आज्ञाओं का रुप उढाँ 


होता ९! 
१७६ 


तो भी कोई आपत्ति नहीं। मुझे भी अपना अतिथि बनाने में आपको कोड़ 
थ्रापत्ति नहीं होगी, में बानता हैँ | यदि शहर में रहने की इच्छा नहीं है 
तो नगरफ्रेच-सजमहल में सुख से न्वास कर सकते हैं |?? 

इन शिष्टाचारमय शब्दों के अर्थ की व्यास्या करने की कोई आवश्यकता 
नहीं थी | कहीं भी रहे, पीयल स्वतन्त्र नहीं होगे, यह सममक्र पीयन 
ने उत्तर दिया--“खाँ साहब, आपके प्रेमपूर्ए शब्दों का श्र्थ में अन्छी 
तरह समझ गया । मेरे धर में आपको पूरी स्वतन्त्रता है, आप जानते हें | 
श्रापको अपना अतिथि बनाना अपना सम्मान ही मारने गा। परन्तु उसका 
समय यह नहीं हे | इसलिए नगरकेच में ही में एकान्त-वास करूँगा।. 
मेरे श्त्यो ओर अचुचरों के साथ जाने में आपको कोई आपत्ति तोन 
होंगी !?? 

“बादशाह की आजा है कि उसे आ्राप अपना द्वी घर मान ले । मितने 
भी सेवकों को चाहे ले जा सकते हैं | परन्ठु वाटशाह के मवन में प्रभुजनों 
के अ्रगरक्षुक तो प्रवेश नहीं कर सकते न ? वहां की रक्तुक-सेना को 
आपकी आश्ञानुवर्तिनी बनने की आजा दिये देता हूँ |?” 

“तो श्रब देरी नहीं करूँगा । आपकी अनुमति हो तो श्रपने पर के 
लिए एक सन्देश अपने एक व्यक्ति के द्वारा भेज दूँ । मेरे साथ आये हुए 
राजकुमार दलपतिसिह को जरा बुला दें |? 

टलपतिसिंह को बुला ठिया गया। पीयल ने उससे कहा--' हम 

(. ही नगर में वापस जाओ और मेरे निजी नोकरों को आशा दो कि 

झावश्यक वस्त्रादि सामान लेकर शीघ्र ही नगरकेच महल में पहुँच जायें । 

“ मेरी अगरक्षुक सेना को मेरे वापस थआने तक के लिए छुट्टी दे देना ओ्रोर 

दीवानजी से कहकर सब को एक-एक मास का वेतन विशेष रूप से पेशगी 
दिल्ला देंना |?? 

दलपतिसिद्द स्तम्ध खडा रद्द गया। पीथल ने फिर कहा--' श्रत् ये 
ये ही आगरा में राज-प्रतिनिधि हैँ | में थोड़े समय के लिए. राजघानी में 
नहीं रहेूँगा |?! 


श्ड्प 


इलपतिमिंह ने कह्य--' में मी यदि आपकी सेवा में झा सकूँ तो १”? 
“नहीं, अभी सम्भव नहीं है ।? 
खानसाना ने कह्दा--''महाराज | इस युवक को कुछ काल के लिए 
मेरे पास छोड हेने में कोई आपत्ति हे !? 
पीउल्-- खो साहब | यह युवक मेरे साथ काम करता हे, फिर भी 
पेश नौकर नहीं है | ठल्यस्थानिक राजपूत राजकुमार हे | स्नेह के कारण 
मेरे साथ रह रहा है। इसको किसी के हाथ में देने का श्रधिकार मुझे 
नहा है ।!? 
यानसाना ने ब्लपतिसिंदह को एक परीक्षक वी दृष्टि से देखा श्रोर फिर 
पहा--'राजकुमार | मद्दाराजा ओर में भाई-भाई हैं । उनवे आने तक 
कराए मेरे ताथ रहदा पसन्द करेंगे तो इससे श्रधिक आनन्द की बात मेरे 
लिए और ज्या होगी !?* 
दइलपतिसिंह ने उत्तर दिया--“हुजूर ! आपकी श्राशा मेंगे लिए अनु- 
४ह ही है। परन्तु मुझे अपने कुछ काम करने हैं। इसलिए इस समय 
मछुमा चाहता हूँ | पृथ्वीसिह महाराजा के मित्रो को में श्रपना स्वामी ही 
समभता हैं। एस समय आपका आजापालक बनने के अवसर का लाभ में 
नही उठा सकता, यह मेरा दुर्भाग्य हैं ।?? 
खानछाना-- 'शाबाश | फिर भी जब समय मिले, मेरे पास आया 
दे |! 
टदलपतितिह ने राजा पीयल के चरण स्पर्श किये | इसके बाद खान- 
साना से भी अजुमति लेकर वह शहर की ओर चल दिया । उन दोनों 
का वो एकनदूसरेंसे दिदा लेना कठिन हो रद्दा था। कुछ समय चुप 
पहने वे दाद पीथल ने कहा, “मैं जानता हैं, आपके पास बहुत बडा 
पास है। मेरे सम्बन्ध का काम तो हो यया, परन्‍्ठु दानियाल शाह को 
भाषर अ्रधिवार ले लेने वा बाम स्रापयों अ्रनिष्टवारद ही रहेगा। 
दा! तो छाप झुक ब्राज्मा दीलिए । नगरवेच दो मेरे साथ किसे भेज 
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खानखाना ने गद्गदू होकर उत्तर दिया--“महानुमाव पीयल ! 
आपके स्वभाव की महानता का में कैसे अमिनन्दन करूं ? आज़ तक 
हम मित्र थे। श्राज से आप मेरे बडे भाई के समान आदर और प्रेम हे 
अधिकारी बन गए हैं | इस बात पर दु:ख नहीं करना | मुझे मालूम है 
कि बादशाह की ये श्राज्ञाएँ आपके आत्मामिमान को विक्षत बरने वली है 
परन्तु यह सत्र थोड़े ही दिनो की बात है । बादशाह के दरबार में श्रापदे 
कई प्रचरल॑/मित्र मोजूद है, यह आप भूलिए नहीं ॥? 

दोनो एक-दूसरे से गले मिले श्रोर पीयल विदा हो गए । 


लीम की युद्ध की तत्परता का समाचार पाने पर अक्वर शी्र ही 
श्रागरा लौट पड़े | जितने समय वे दक्षिण में रहे उतने में ही उन्होंने 
बहादुरशाह को हराकर असीरगढ के क्लें पर अधिकार कर लिया यथा। 
उघर, अहमदनगर खानखाना के प्रताप के सामने कुक गया | इस प्रकार 
जब वे विजयों की खुशी मना रहे थे तभी मुन्ारकशाह की मृत्यु श्रोर सलीम 
के युद्ध-प्रयत्नों का समाचार उन्हे मिला था | उस समय श्रक्बर वी उम्र लग- 
भग उनसठ वर्ष की थी । शरीर भी हुबंल होने लगा था। उत्तराधिकार 
के बारे में जो विवाद हुआ उसे उन्होने गौरवपूर्ण नहीं समझा। पख्लु 
उनको यह भी मालूम था कि शाहजादाओं के साथ सामन्त लोग मी उनकी 
मृत्यु की राह देखते हुए, दो दर, में विमक्‍्त हो चुके है । 
बुद्धावस्था में अकत्रर ने दीन-इलाही घर्म की जो स्थापना की वही 
इस विमाजन का आधार बनी | प्रमुख मुसलमान ग्रभुओ्ों श्रोर मोलपी 
मुल्लाओं के दिलों मे बादशाह के इस घमं-परिवर्तन ओर प्रचार ने घोर ६ ५ 
पैदा कर दिया | बादशाह तो यह चाहते थे कि इस्लाम से भिन्न एक ऐसे 
घर्म का प्रचार कर टिया जाय जिसकी छाया में सत्र लोग थ्रा सवे, परन्तु 
मुसलमानों ने उसे उनका धम-विरोध समझा । इस नये मत में भरकर 


श्८० हर 


के प्रधान उपदेशक शेख मुत्रारक् थे | उनकी ओर उनके पुत्र अबुलफजल 
ह इनछा थी कि अकबर के वाद दानियाल शाह ही बादशाह बनें। उन्हे 
मंत्र था कि दीन-इलाही से विरोध रखने वाले सलोम के बादशाह बनने 
मे प्रकार का थआ्रादर्श विस्मृत हो जायगा। प्रभुजनों में श्रघिकतर लोग 
सलीम के समर्थक थे । परन्तु बादशाह सलीम के यथार्थ अधिकार की पूर्ण 
प्रयगणना करने के लिए. श्रव॒ तक तेयार नहीं ६४ ये, इसीलिए कोई 
निश्चय नहीं हो रहा या। 

सल्लीम ने बाव्शाह के एक बडी सेना के साथ दूर दक्षिण में होने का 
7ह समय घल के श्राधार पर निश्चय करा लेने के लिए. उपयुक्त समभा । 
उतवी महत्त्वाकाक्षा यह भी थी कि यदि राजघानी पर अ्रधिकार हो 
जाप तो मिहासन पर भो अधिद्ार करके स्वयं बादशाह वन बैठे । परन्तु 
पी।ल की चातुरी ओर स्वामिमक्ति के कारण वह सम्भव नहीं हुआ । 
न्‍्मसे लोगो ने मान लिया कि गह-बुद्ध समास हों गया है। परन्तु बाद- 
शाह की दीर्घ दृष्टि ने सलीम के उद्योग का मर्म भाप लिया । 

पानखाना को अपना प्रति-पुदष बनाकर श्रकत्रर ने एक छोटी-सी 
रना के साथ आगरा के लिए प्रयाण किया | पूर्ववत्‌ स्थान-स्थान पर ठह- 
रे हुए श्रोर मत्र स्थानों पर के समाचार लेते हुए श्राने के बदले वे सीधे 
ए॑ श्रागरा की श्रोर बटते गए। घारानगर के पास माण्ट्ट में उनको समाचार 
मिला कि सल्तोम श्रागरा के ऊपर आक्रमण न करके इलाहाबाद की शोर 
चला गया है। वे जानते थे कि जो ६: झाबाद में रहेगा उसके श्रधीन 
रारा गगा-तट था प्रदेश हो जायगा। इन विचारों ओर चिन्ताश्रों से 
“इल होकर वे राजधानी में पहुँचे । 

प्रपनी प्रश छा आाटर-मान स्वीकार करने के वाद वे राजवानी में 
छापे तो चार-पॉच टिन इन विचारों में ही बीत गए कि सलीम के विरुद्ध 
“एअमनशम दादि चारो उपायों में से किस उपाय वा अवलस्बन किया जाय | 
एस में उन्होने पिगड़े हुए पत्र को क्राध वा शअ्रधिक कारण ने देने के 
एएंश्प से उसे बगाल का सृयदार नियुक्त ररते हुए आरश्य-पत्र भेज दिया | 


श्घश 


सलीम ने इसका उत्तर अपने को सम्राद घोषित करके दिया। इसमे भी 
अकबर के घैय की सीमा न होती हुई देखकर उप्तने अपने नाम से मुद्रित 
की हुई स्वणुं-मुद्राएँ उनके पास मेंट के रूप में भेज टीं। बादशाह को वह द 
उपदेश देने वाले बहुत थे कि सलीम ने खुल्लमखुल्ला विद्रोह का मणड 
उठाया है तो उसे दण्ड देना ही उचित है | परन्तु बादशाह कोई अविचार- . 
पु कार्य करने के लिए तैयार नहीं हुए | उनके इस प्रकार शान्त रहने 
के अनेक कारण श्रन्तःपुर में ही मोजूद थे, जिनमें मुख्य था उनकी वृद्धा 
माता हमीपाबानू बेगम का श्राग्रह । अकबत्रर कोई मी झाम--भले ही वह 
कितना भी गम्भीर क्यो न हो--अपनी माता की आजा के विपरीत नहीं 
करते थे । सलीम उनको बहुत प्यारा था और उन्होंने उसके विरुद्ध किसी 
हालत में सेना भेजने को मना कर दिया | इसलिए ब्रावशाह अन्य उपाय 
खोजने के लिए बाध्य हो गए। 

सलीम के झुकने का किसी प्रकार कोई लक्षण न देखकर अकपर ने 
श्रपने मित्र श्रवुलफजल को बुलाया | दक्षिण का अधूरा काम पूर्ण करने के 
लिए, जिस प्रमु को वे वहाँ छोडकर आये थे उसका बुलाया जाना सुनझर 
लोगों को श्राश्चर्य हुआ | सभी जानते थे कि अवुलफजल प्रसिद्ध परिइत, 
कुशाग्र बुद्धि और राजनीति-निपुण ये | साथ-साथ लोग यह भी जानते थे 
कि वे सलीम के विरोधी पक्ष में प्रमुख हैँ। इन सब वातों से यह श्रफपाह 

] फैलने लगी कि अत्र बादशाह के घेये का अन्त हो गया है श्रोर अवुलन- 

) फज्जल को सलोम के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा जायगा। परन्तु यह किसी 
को नहीं मालूम था कि श्रवुलफ़जल को बुलाने की आजा जिस दिन निकली 
उसी दिन बादशाह की पटरानियों मे श्रति श्रादरणीय सलीम बेगम ने 
भी गुप्त रूप से इलाहाबाद को प्रस्थान किया | 

बाठ शाह को राजघानी मे आये तीन मास व्यतीत हो गए. किन्तु गंगर- 
केच में एकान्तवास करने वाले महाराज धथ्वीसिद्द के सम्बन्ध में कोर नि 
नहीं हुआ । राजगुर शेख मुबारक की मृत्यु के कारण सर्वत्र शोकाचस्ण दी 
चल रहा था। कहीं कोई उत्सव-समारोह नहीं होता था। ग्रतिर्दिन का 


श्पर्‌ 


इसलिए यदि बचना हो तो उनके पास से दूर रहनो ही श्रच्छा है। इसी 
विचार के परिणामस्वरुप उसने इलाहाबाद में स्थायी स्प से रहने का 
निश्चय किया था। अब उसने सुना कि पिता का क्रोध बहुत अधिक नहीं 
है तो उसे सान्त्वना मिली | फिर भी उसका दुरमिमान तो सिर उठाये ही 
था। पहले ही सब्-कुछु मज्जूर कर लेना ठीक न समझकर और अपना साथ 
देने वाले सेनिको तथा अ्रन्य लोगों की रक्षा के खयाल से भी उसने ब्रेगम 
की सलाह से बादशाह को एक निवेदन भेजा । उसमे उसने लिखा कवि 
“सर्व लोकाश्रय, ईश्वर के प्रति-पुरुष सावभोम बादशाह सलामत से निवे- 
टन है कि अजता ओर अविवेक के कारण पुत्र जो अविनय कर गया उस 
सब्र के लिए वह क्षमा चाहता है | आगे पिता की आज्ञा मानकर, साम्राज्य 
के नियमों का पालन करके ही रहने की प्रतिज्ञा करता हे |”? इस प्रकार अति 
« नम्नता से प्रारम्भ किये हुए पत्र का स्वर घीरे-घीरे बदलता गया | उसके साथ 
अनेक उमरा लोग और राजा-महाराजा थे। उनको स्थान-मान और पद- 
ढटान किया गया था। उन सब को स्थायी रूप से स्वीकार कर लेने की 
प्रार्थना की । वह जानता था कि राजाधिकार में हस्तक्षेप करके जो-कुछ 
किया गया है उसे उसके कठोर अनुशासन-प्रिय पिता कभी स्वीकार नहीं 
कर सफते | यह प्रार्थना न्याय से परे भी थी। परन्तु सलीम ने यद्द सोच- 
कर यह बटी-चटी थाथना की थी कि यटि आकाश पर बाण चलाएँ तो 
वह बृक्ष-शिखर में तो लगेगा टी । वास्तव में उसकी इच्छा दतनी दी थी 
कि अपना साथ देने वालों को बादशाह दण्ड न दे । इस पर भी वह रुका 
नहीं, मॉगते दही है तो सभी क्‍्योंन मॉग लें ” श्रतएव, द्वव्य वी कमी 
बताकर यह प्रार्थना भी की कि आगरा पहुँचकर पिता के चरण-स्पर्श करके 
अनुग्रद्दीत होने के लिए मार्ग-व्यय ग्रादि के हेतु कोई पचास लास रुपये 
भी भेज दे | शाबास खाँ के पॉच करोड रुपये ले लिये जाने की बात 
बादशाह जानते थे और सलीम को आशका थी कि वे उन रुपयो का ह्िसाव 
आवश्य मॉगेंगे | इससे बचने के लिए ही रुपयो की यह प्रार्थना की गई थी । 
परन्तु यहाँ भी उसकी शरारत का अन्त नहीं हुआ । अन्त में उसने लिखा 
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'# दानियाल और मेरे बीच शत्रुता है इसलिए, यद्वि उसके रहते हुए में 
द्राऊ्गा तो कर प्रकार के झंगडे ओर युद्ध भी हो जाने की आशका 
"तंगी ) इतलिए उस शाहजादे को दक्षिण में उससे मित्र श्रवुलफजल के 
एम भेज देना उत्तम होगा । दस सूचना को अति विनम्र शब्दा मे, अनेक 
क््मनप्रायनाओं के घाद उसने लिखा | 

पत्र पतने प्र बादशाह के क्रोंघ दी सीमा नहीं रही | स्वत घंप्रवान 
हेते 7ए भी भारत-साम्राप्प में अनियन्त्रित अधिकार रक्षने वार्ल वे कसी 
४! उनोती सहन नहीं छर सकते थे। उन्हें लगा कि उस पत्र का प्रन्येक शब्द 

४ पीदप को चनाती ठ रहा है। साथियों को सम्मान देने और यात्रा- 

; लिए रपये मॉगने वी दात अन्यायप्र्ण होने पर भी अ्सह्य नहीं 
॥। परन्तु दनियाल को दूर भेज देने की बात एक प्राथना नहीं श्राज्ञा 
एसी उन्हें प्रतीत हुई | उस> पहले की सब बातें दो तुल्य राजाओं के त्रीच 
4 जसी हो सकतो थी, परन्तु अन्तिम बात पराजित प्रतियोगी पर 
शपी राजा के शासन जेंसी उन्हें लगी । सलीम ओर उसके साबियों को 
व्म भस्म कर देने बोग्य दावानल उनके हृदय में प्रज्बलित हो उठा। 
उज्दाने तत्काल थ्रागरा की सारी सेना को युद्ध सन्‍्नद्ध करन की दआाज्ञा द 
टी । बृष्ट-पत्र को एक पाठ पढाने की ही उन्होंने शपय ले ली । 

परन्‍तु मदह्राजाधिराबादओं थी उग्र प्रतिज्ाएँ भी मातृस्नद के सामने 
पल जाता है | अपना निश्चय अन्त.पुर में बताने वी इन्छा से वे व 
'वे। उनके श्रग्लोकन और मुख-भाव आदि से श्रन्त पुर दी परिचारि- 
गए श्रोर वहाँ के रक्षुच हिडडे भाय खट्टे हुए । 

धबपरर वा अन्त पुर एक छीटा-सा शहर ही था। उनकी पन्नियों के 
रइ ने विनिय देशों से लाई गरट पॉच हजार से अधिक स्त्रियों के रहने के 
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उए दर प्रारागवली डपवन, विनोट-स्थल आदि राजोजित वैभव ओर 
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/परर-रातुय ये प्रदर्शव थे। पटरानियों के रलजटित महल एक ओर 
। णप रानियो > निदास थे लिए मगल-महल ओर जुम्मा-मह्ल नाम 
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पाल भवद थे। बादशाह मंगल श्रोर बुध वो टन महतो मे 


ई 
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या करते थे, इसलिए इनऊे ये नाम पड़े थे । इनके श्रतिरिक्त, झा 

निया, चीन, जार्जिया, ओर यूरोपीय देशों से लाई गई स्त्रियों के रहने ३ 
स्थान को बेंगला महल कहा जाता था | 

इस समय अकबर अपनी मुख्य रानी जोधाबाई से मिलने के लिए 
अन्तःपुर में आये थे | श्रम्वर की राजपुत्री यहीं क्षत्रिय रानी सलीम ई 
माता थीं | अकबर के श्रन्त.पुर मे भी ये भ्रपने घमं का निर्तराघ पालन करती 
थीं। श्रनेक रानियों के होते हुए भी श्रकबर इनको ही श्रपनी वश-प्रातर 
का श्राघार मानते थे | इस समय इनके पुत्र का यह विफ-लिप्त अस्त्र जेस 
पत्र पढकर सुनाने और उसे दण्ड देने की सम्मति लेने के लिए ही ६ 
उनके पास आये थे । 

भारत-साम्राजी जोधावाई उस समय दासियों से अनुसेवित होकर ए५ 
राज-स्त्री के साथ शतरज खेल रही थीं। ढासियाँ और अन्य म्त्रियाँ भर 
मूल्यवान रत्नाभरण पहने थी, परन्तु जोथाबाई के गले मे एक मुक्ता माः 
और हाथों से ककणों के अतिरिक्त श्र कुछ नहीं था। पीछे ए8 
श्रप्सरा-जेंसी स्त्री चमर डला रही थी। अन्य दासियाँ पास वेठक्र पा 
बना रही थीं। चारो ओर की स्त्रियों के ग्राटर-भाव और उनके मुस ५ 
टमकती हुई सालिकता से ही पता चल जाता था किये ही भाग्त 
साम्रानी हें । 

जोधाबाई की अवस्था अब पचास के लगभग थी, फिर मी युवरायस्थ 
के लॉकोत्तर सॉन्दर्य में कोई कमी नही हुई थी । अपने वश श्रौर जाति # 
छोडकर मुसलमान बादशाह के अन्त पुर में वास करना पडा इसका हुए 
बादशाह के प्रेम ओर आदर के कारण लगभग भूल ह्वी चुकी थी। भरने 
प्रकार के ब्रत और उपवास आटि में समय बिताने वाली उस राज महि! 
से योंवन के साथ ही राजस गुण भी हट चुका था । 

दासियों ने जब आकर कहां कि बादशाह सलामत इधर पथार रहे ह 
तब जोधाबाई अपने स्थान से उटीं। श्रासपास की स्त्रियों दूर है। ग: 
श॒त्रज खेलने वाली राज-पत्नी ने अश्रनपेज्षित रूप मे तरादशाद के दर्शः 
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'तैने की लालसा से कहा--“देवी, मुझे श्रमी यहाँ से जाना तो चाहिए, 
एल मेये एक याचना हे--दर ही खड़े होकर सही, बादशाह के दशन 
पम्न वी श्रनुमति दीजिए. | हम सब को आपके दाक्षिण्य के सिवा आश्रय 
क्याईशः 
/ लजोधघायाइ ने स्नेह के साथ उस युवती के दोनो हाथ पकड़कर कहा--- 
जब | तुमसे जाने को किसने कहा १ मेरे साथ ही उनके टशन करो |”? 
' #प्राट कों चॉदनी पर श्राते देखकर जोधाबाई बिनम्रता से दोनो 
व जोटकर अभिवादन र्रती हुई उनके पास गई । अब तक कार्य- 
पर्म्मीरता के कारण जो मुख रोद्र भाव प्रकट कर रहा था, वही श्रव पटरानी 
४ विगाल नयनों से निकली प्रेम-किरणों से विकसित होकर मन्‍्द हास 
क्ने लगा। जो कहने थ्रावे वह उस साध्ची-रत्त से केसे कहे, यह सोच- 
'। नमन्‍्चतुर बादशाह जलालुद्दीन श्रकबर भी उल्मकन मे पड गए। 
चारादि के बाद दोनो बैठे | थोडी दर अपने प्राणेश्वर के मुख पर ही 

में गठाये खटी डस राज-पत्नी पो जोधावाई भूली नहीं | 

उन्होंने बाव्शाह से धीरे से पूछा--'“आप डस वालिका को इतनी 


पशनित हो उठा | मानों बह उस समय क्सी स्वर्गीय रुख का श्रनुभव 
रहो यी। परन्तु खेद | जिसकी पॉच दृजार पत्नियाँ थीं उस बादशाह 
६] उसदा स्ण्य्णु दंसे रहता ! 

उसने बहा-- “यह कान है ? कोर्ट नई दासी है !? 

जवाबार ने उत्तर दिएश--“वाह | ठीक हैं | राजाओ का प्रेम भी 
डे वाचय वस्तु है! कश्मीर से लाई गई राज-पत्नियों में से एक हें | 

* शाहणय। यह नी चूल गए !?, 

ज्च परे, मुझे वाद नही ह, ? रहते हुए बादशाह ने डसवी ओर 
पाब मे देखा चोर फिर गहा, “पहले कभी ढेखा है ऐसा भी नहीं 
एगठा । 
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“खा हमारी थी स्हानी ऐसी ही हों जायगी ! यह वही अच्छी 
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लडकी हे | मुझे बहुत प्यार है इससे |? 
“तो इधर बुलाओं। देवी की सखियो का में अपमान नहा कर ॥ 
सकता ।?? | 
जोधाबाई ने ज्ञोहरा को समेत किया और उसने लज्जा के साथ श्ारू 
बादशाह का पेर छूकर अ्रभिवाटन किया | अकबर ने प्रसन्न माव से मुम्कगते प्र 
हुए कदह्ा--“ठम शेष लोगों से अधिक भाग्यशालिनी हो । देवी ने सत ! 
ही तुम्हें अपनी रक्ता मे ले लिया है। राजाओं के प्रेम पर मरोमा कं | 
किया जा सकता, परन्तु देवी की प्रसन्नता हो तो फिर तुम्हे कोई रू 5 
नहीं |”? इसके बाद जाने की ऋजा देने के समान अश्रपने कए्ठ से एक रल ॥ 
माला निकालकर उसे दे दी | | 
हरा जब चली गई तब जोधाबाई ने हँसते हुए कहा--“'मेरी नयी - 
कहकर उसको एक माला दी तो मुझे भी कोई पारितोषिक दीजिए | ऐश ' 
तो कमी विचार भी नहीं आयेगा ।?? न्‍ 
श्रकबर जोर से हँस पडे । “देवी को में पारितोषिक दूँ ? यह साम्राय् ६ 
ही तुम्हारा हे | श्रच्छा, ञ्रभी में एक जरूरी बात करने श्राया हैँं। पल 
समम में नहीं आता ठमसे कहूँ केसे १? | 
“मुझसे कहने में क्या कठिनाई है ? ऐसी कौनसी बात है जो श्राप । 
मुभसे नहीं कह सकते ??? । 
“सलीम की बात है। उसकी वृष्टता अ्रतह्य दो गई है। मेरा दर | 
जगह विरोध करता है। उसे तो में सहता जाता हैँ, परन्तु श्रग तो ये 
बहुत ही आगे बढ गया है । देखो, उसने क्या लिखा है | 
“मे क्‍यों पढें ? बह आपका लड़का है। चाहे रक्षा करें चाहे दर्द 

दें। में जानती हूँ आप अन्याय नहीं करेंगे ।?? 
“मैने बहुत सहा | बहुत बार क्षमा किया | अप चुप रहने में काम । 
नहीं चलेगा | इसलिए उससे सीवा युद्ध करके उसे टत्राना द्वी चाद्ता हूँ ।” | 
जोघायाई इसका उत्तर नहीं दे सर्की। यों के बीच में ऊुछ हलनत 
हुईं | बादशाह के सामने बिना इजाजत के आने वाला कौन है, यह जानने 
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लिए बब जोधापाब ने आग॑ जाकर देखा तो वहाँ उपस्थित थी बादशाह 
नलामत पी सम्मान्य माता | माँ जी ? कहकर वे चुपचाप खडी हो गई । 
ट्बइर ने भी जल्दी से श्राक्र सिर झुकाया । 

पच् हमायें राप्य-भ्रष्ट हुआ था तब अकबर माता के गर्भ मे था। 
गग्य से भागन के बाद उस मरुभूमि के कथा का क्या वर्णन किया लाये * 
दवा यात्रा के बीच, अ्रमरकोट के युद्ध के समय अ्रकबर का जन्म हुआ था । 
बांट दी दिनों मे फिर बात्रा करनी पी । कितनी बातना सहने के बाद 
रमन सदी हुई गोरबशालिनी इड्धा फिर साम्राजी घन सकी थी |! परस्तु 
प्रय्धर के शैशव में ही पिता की मृत्यु हो गई। डसे पाल-पोसकर 
डदबित शिक्षा देने का कार्य माता पर ही रहा | श्रव वही अ्रकबर भारत का 
7ग्रार था, पावुल से बगाल तक ओर हिमालय से विन्ध्य पर्धत तक उसकी 
वदी शोलती थी फिर भी माता की दृष्टि मे बह बेंसा ही नादान शिशु 
मय एप्राया।बश्रमरकोट में पटा हुआ वह कोमल शिक्षु भारत का राजा- 
हरब हो गया है यद्द उस बन्‍्सल माता ने कभी महसूस किया ही नहीं । 
उनवा सप्राल था कि पृत्र के पारिवारिक झायों के सचालन का श्रोर उसे 
ऐोरबर टीव स्थान पर रसने का उनका श्रविकार श्रभमी श्रक्षुण्ण हे । 

छदणर के हहय में भी माँ के प्रति उतनी ही श्रद्धा श्रोंर मक्ति थी । 
६।हुम्शिव बाएं में उनदी सलाटटू के बिना वे कुछ नहीं करते थे। सार्व- 
भाम प्रार देवेन्द्र के जेंसे प्रताप वाला श्रक्‍्व्रर अपनी माँ के प्रति शान्त वन 
गद्य शा । पिर नी माँ वा वहों श्राना उसे पसन्द नहीं आया। उन्होंने 
एए)--“प्रय्द्ा, प्रम्मीजान | हधर केसे आई १? 

“जधाशर से चार-पॉच दिनो से नहीं मिली थी, सो उसे देखने श्रा 
गए । भार नुना था, इलाहाबाद से लोग श्राये हूं । नो सलीम के समाचार 
“। गाग्गा चाहती जी | 

विब।र झार ऊधपाश दोनो के सुख मलिन हो गए | यह देखरर 


 एंटा-- कबये ! ब्यो ! मेरे बच्चे ने क्या हुआ ? बोलो | घ्ल्दी 
६ह् 


्त 
बढ 


ते है 


अकपर ने कहा--“'विशेष तो कुछ नहीं, उसने बडी वृश्ता से एड 
पत्र लिखा है |?” 

माँ तेज पड गईं । उन्होंने कह्ा--“'क्या ! ध्रृष्टता ? दानियाल के लिए 
तो ठुम मेरे बेटे को राजघानी मे आ्राने नहीं देते | उसको कहाँ-कहोँ भगाया! 
पहले अजमेर, श्रत्र इलाहाबाद | यह दासी का लड़का दानियाल | श्राने 
तो दो मेरे सामने | तख्त पर चढाकर बिठाएँगे | जब तक वह इस शहर में ' 
है तत्र तक झगडा होता ही रहेगा। लडकियों जैसी पोशाक पहने क्यों: 
इधर-उधर मटक-मटककर घूमता है ? यदि वह हुमायूँ बादशाह का पोता 
हे तो दिखाये श्रपनी ताकत जग में |? 

जोधाबाई बोलीं --“मेरे लिए सलीम श्रौर दानियाल एक से ही हं। 
आपकी जो इच्छा हो सो कीजिए | एक को वन मे भेजकर दूसरे के लिए. 
राज्य मैं नहीं चाहती |” 

अपनी रानी की बात सुनकर श्रक्र मुस्कराया, परन्तु माता को यह 
बात बिलकुल श्रच्छी नहीं लगी । उन्होने ज्ञोर से कहा--''में बानती ही 
हूँ, इन हिन्दू स्त्रियों में कोई साहस नहीं होता ! पति तो इनके देयता हँ 
न ? जो कहें सो सुनेंगी | यह स्वभाव जत्र से स्त्रियों ने अपनाया तभी से तो 
इन हिन्दुओं का नाश शुरू हुआ ।?? 

फिर वे अरकत्रर की ओर मुडी शोर वोलीं-- “ जलालुद्दीन | सुना | प्रगए 
तुम सलीम से लडाई लडने जा रहे हो तो मे भी इलाहाबाद जा रही हैं |” क्‍ 

“सो किसलिए, श्रम्मीजान ??? 

“तुम से लडने के लिए.। श्रगर बाप बेटे से लडता है तो माँ मी मे 
से लड सकती है |?” | 

अ्रक्‍्त्रर ने उत्तर दिया--““आपका कहना मैने कत्र टाला है ! ्यीः द 
आप कहती हैं कि उसकी सारी बातें भूल जाओ ओर उसे माफ कर हे 
तो उसके लिए मी में तयार हूँ ।?? हि द 

उन्होने शान्ति से यह उत्तर तो दे दिया, परन्तु अपना निश्चय इह 
प्रकार बदलने से उन्हें बहुत खिन्‍नता हुई | उन्होंने कह्य--श्रच्छा, श्रउ॑त 


9०६० 


इग्च का आने दो |? 
माँ से विद्य लेऊर बावशाह रवाना हुए तो दरवाजे तक साथ आई हुई 
ग्गठाई से उन्होंने उह--“ सुना हे, मेरे अव्यानान के सामने मेरी अम्मा 
“र्गी बिल्ली के लमान रहती थी। जब सलीम बादशाह बनेगा तत्र तुम भी 
मे प्रदार अधिक्षार चलाओओगी ।*! 
दादाताई ने तत्काल इसका कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु राबमाता 
+ शा दाकर अपने बेटे के लिए, कृतजञता प्रकट की | रानी के ऊपर वात्सल्य 
4 हाथ फेरते हुए बृद्धा ने गदगठ होकर कहा--““जलालुद्दीन क्रोधी 
मगर पटा अच्छा लड़ा है । माँ को बहुत प्यार करता है । उसके लिए, 
फहाग अगय देसरर में बहुत खश होती हूँ । एक ही दोप है तुम में-- 
पंक्ति ग्हा हू ।!! 
जोधागर ने कह्ा-- “आप ठीक कहती हैं | लेकिन बादशाह सला- 
लनेवहा--रप्रयीय बादशाह के सामने श्राप भी ऐसी द्वी थीं।?? 
. हों उडी । बार तेरा समय आ्रावेगा तब तू मी ऐसा ही करेगी ।”? 
श्स सतका साक्षी वी सटी थी जोहरा । अ्रत्र उसने श्राकर राजमाता 
६ रानी वे पर हुए | 


हि 


| 


प 
। गजमाता ने क्हा--“यह कौन है * राज स्त्रियों छे आराम से वार्दे 
जर्बी जगह पह केसे झार 
ज।बाश्ाः ने उत्तर दिया--““यह भी राजपत्यों में से एक हैं। मुझे 
पुत पारी है। चावद विदा लेने आई है |? 
सेटण-- देवी प्रसन्न हो | मेरी एक प्रार्थना है। अपनी सेवा करने के 
#ए से थी अपने पास रहने की द्राज्ञा दीजिए ।? 
जेशणशर--दहन यह तो नियम नहीं है । राज-स्त्रियों छो पटरानियों 
“हल ने झाकर रहने के लिए विशेष अ्रनुमति बी आवश्यकता हैं |? 
“बह प्रनुमति तो बादशाह सलामत ने स्वय दे टी | आपकी रुक्षा में 
यपायएमादन करके ही तो माला टी थी !? 
४“ इसी यह इच्छा है तो ठम क्यों रोकती हो जेघाबाई १? 


३७ 7. 


जोधाबाई--““मुझे कोई आपत्ति नहीं हे, परन्तु बादशाह की झाज ? 

मॉ--“श्राज्ा तो मिल गई। नहीं तो में आ्राजा देती हैं। यह वर 
अच्छी लडकी मालूम होती है | तुम इसे मेरे पास से ले लो |? 

तीनो बैठकर कुछ देर बातें करती रहीं | फिर राजमाता अपने मह 
चली गईं । जोघाताई ज्ञोहरा के साथ सम्राट के दाक्षिण्य से प्रसन्‍न होह 
हुई अपने स्थान पर आ गईं | 


ब महाराजा प्रथ्वीसिह ने बादशाह के श्रतिथि वनकर नगरकेष रा: 

महल मे रहना आरम्भ किया तत्र से ढलपतिसिह क्सी काम में लग 
कर श्रपने घर में ही रहा । उसका अनुमान था कि अ्रकवर के वापस श्र 
ही पीथल स्वतन्त्र हो जायेंगे, परन्तु उन्हें आये तीन मास हो गए फिए 
भी वे बन्चन से नहीं निकले, इससे उसको आश्चय श्रोर दु स॒ हुआश्रा | 
उसे यह विठित नहीं था कि बड़े-बड़े राज्य-कार्यों में लगे हुए लोगों डी 
स्थिति ऐसी ही होती है। भ्रत्र उसको लगने लगा कि राज-प्रीति जेमा 
अस्थिर वस्तु ससार में कोई नहीं है । फिर मी नीति-निष्ठा और महा 
भावता के लिए प्रख्यात अकवर अपने विश्वस्त ओर स्वामिमक्त सामत् 
को न्याय के बिना इतने दिन से बन्धन में रसे हैं, इसझा कारण यह 
समभने में अ्रसमर्थ रहा | 

बहुत सावधानी से खोज-खब्र लेने पर भी उसे राजधानी के सी 
काम का पता नहीं लगता था। अपने सब्र मित्रों के पास गबां-रेदरी 
से पूछा, बून्दी के भोजसिंद महाराजा से कई बार पूछा, परन्तु उ्थे # 
समम में नहीं गया । उसने केवल इतना समझ लिया कि यह सत्र का 
गोपनीय राजनीति है। इस प्रकार जत्र वह व्याकुल हो रद्दा था तत्र उसे 
खानखाना की बात याद थाई | एक दिन उनसे कुछ जान पाने की श्रार 
से उनकी सभा में पहुँच गया। उसे देखते दी खानखाना ने उसे परचार 


श्ध्र 


लि्रा आर पास घुलाकर कुशल प्रश्न किया | जब उसने कहा कि में 
प्पने स्थामी के समाचार जानने की इच्छा से आया हूँ. तो खानखाना ने 
7 5 साव उत्तर दिया--'दों दिन पहले म॑ पीथल के पास गया या। वे 
लऊल स्वस्थ है | तुमसे कह सकता हँ--म बादशाह मा सल्देश लेकर 
3 गया था । उनको पीयल के प्रति कोइ क्रोध वा अविश्वास नहीं हे ।?? 

दइलपतिमसि.्ट आश्चयं मे पड गया। पढ़ि बादशाह रष्ट नहीं हैं तो 
उह वग्पन में क्यो टाल रखा हे ! बाव्शाह के मन्त्री उनसे मिलने जाते हे, 
:वक सन्देश भी ले जाते ह--बह सब क्या विचित्रता ६ ? उसकी इस 
उ्वर गत का श्रतुमान करते हुए. खानखाना ने क्ह्या--“'साम्राय्य का 
उदालन परने वालो के उद्देश्य इतनी सरलता से समर नहीं पाश्रोगे 
ग्शर | तुम नी एक राजा के उत्तराधिकारी हो। वह भार जत्र तुम्हारे 
प्र छ्ाएगा तत्न तुम्हारे व्यवद्दारों का अर्थ भी लोग समझ न स्ेगे। 
'गलिए शान्‍्त रहो | सदर ठीक हो जायगा । सेठ कल्याणमल ने तुम्हारे 
7 मे मुझसे बहत-झुछु कहा है ।० 

दृरपातसिह ने श्रानम्द के साथ दिदा ली। यह सुनकर कि सेठजी ने 
हद से उनसे भी घात बी, वह आश्चर्य मरने लगा--वह रत्ल- व्यापारी 
(हो ब्यों दिल-ब्सि से रुम्बन्ध रख्ता है ! म्सी भी हालत में श्राज की 
पर्चात सेटदी वो बताना शावश्यक सममम्र वह सीधा उनझे पास गया | 

औहतणमत्र नोजन श्रादि » बाद अपने किसी काम में व्यस्त थे । 
ऋण्तिपिह दो उेसकर हप॑ के साथ बोले--““दलपतिनिद, तुम बडे 
४८ एर घाप्े। मे तुम्हे बुलाने वे लिए अमी-दमी आदमी भेजने दो 
+र्ताघा। 

_उेलपरदिसिह ने व्टा--“म श्राज सुबह अपने स्वामी छे दारे में दानने 
7४ बानलाना साहड थे पास गया था | ? 
“दाहेने कया गद्य 0१ 
'ज्यान रघ वि महाराज झाराम से ह और जीप ही रुब्थीक हो 


्प्या । 


स्फ्िज 


“पीथल के बारे में तुम निश्चिन्त रहो | उनके सम्बन्ध में बादशाह ने 
कभी शका की ही नहीं | वह सत्र तुम भूल जाझो । तुमसे मुझे एक 
अत्यावश्यक काम हे | श्रमी कुछ कर तो नहीं रहे हो ??? 

“मै बेकार वैठा-बेठा तंग आरा गया | जत्र तक महाराज यहाँ नहीं 
हैँ तब्र तक आपके अधीन हूँ |” 

“तो मेरे साथ श्राओों । हमे एक जगह जाना है |”? 

वे दोनों घर से बाहर निक्‍ले श्रोर पेदल ही चल दिये | कई गलियों 
को पार करके नगर की सीमा पर एक गली में पहुँचे, जहाँ काँच की 
चूडियाँ बनती थीं। गली में दोनो ओर कच्ची मोपडियाँथी। परनु 
श्रासेतु-हिमाचल भारत की स्त्रियों के सौभाग्य-चिह्न चूड़ियों इन्हीं ' 
मोपडियों में बनती थीं । प्रत्येक कोपडी के सामने विभिन्‍न वणों श्रोर मापा ' 
की चूडियों टेंगी थीं, जो इन्द्र-धनुष का-सा प्रकाश फैला रही थी। काँच 
को पिघलाकर, लम्बे धागे के समान बनाकर गोल बनाने की विद्या " 
आगरा में जितनी चलती थी उतनी श्रौर कह्दीं नहीं। विविध देशरस - 
लोग आकर यह कला सीखते थे । ५ 

निकृष्ट और गन्दी दोखने वाली मोपडियों में यह काम चलता था। ' 
परन्तु यहाँ के निवासी धनी थे | प्रतिदिन लाखो रुपयो की चूटियाँ दूमरे » 
देशों ओर नगरो को भेजने वाले व्यापारी भी वहीं निवास करते ये। , 
स्त्रियों के लिए. सदा उपयोगी इन वस्तुओं को ले जाकर बेचने पाले 
विविध देशों के व्यापारी मी यहाँ श्राया-जाया करते थे | [- 

देखने में दारिद्रय-देवता के निवास-स्थान के समान इस गली में प्रयेश - 
किया तो दलपतिसिद्द के मन में सहज शक्काएँ होने लगीं। उनके मन भें ४ 
प्रश्न उठा कि बड़े-बड़े राजा-मद्दाराजाओं के मित्र सेट कल्याणुमल ईसें » 
दारिद्रय-निवास मे पैदल चलकर क्यो श्राये हें ? इस मटाग्रतिद्ध एल 
व्यापारी को काँच की चूडियों बेचने वालों के वं'च क्या काम हो सकता हैं | - 
सेठदी इतनी शीम्रता से चलते थे मानों प्राण ही सक्‍ट में हो। हैगे +» 
तमाम यात्रा में वे दोनों एक-दूसरे से कोई यात नहीं कर सकें | दरापतिमिद ५ 


|| 


गं लगा कि कसी भारी दिन्ता में ट्रबकर सेठजी इस लोक से ही कहीं 
दर बले गए ह£ै। परन्तु सेठजी की बुद्धि आर विवेक पर उसे इतना 
दिष्णस था कि बह ज़िला कोइ प्रश्न किये, अपनी शकाश्रो को पूरी तरष्ट 
गली के पाश्व में एक छोटा ना काली-मन्दिर था। उसके पास 
थमप्रान श्रासपास थी मोपडियों से अ्रपेक्षाकुत सुसज्जित था। ऐसा 
“गहूत होता था कि वह किसी धनी व्यापारी का भवन है । बना हुआ तो 
८ नी एिय्रीक्ष ही था, परन्तु पत्थर की सीटियों श्रोर खिडक्यों आदि 
“म फ्रम्यज्ष या कि वहों का निवासी कोई प्रमुख व्यक्ति हे । यथार्थ में वह 
प्न चूटीगलों के खोधरी का निवास-स्थान था। श्रर्थ-नियमों के श्रनुसार 
५» देटिव छे योब भाव निश्चित करना, व्यापार-नियर्मों का नियन्त्रण करना, 
जन लोगो के श्रापसी कगटो शो सुलकाना, उनकी शिकायतें अ्रधिकारियों 
“ पास पचाना--ये सब चौधरियो के क्तंव्य थे। उन टिनों प्रत्येक उद्योग 
-« लिए हस प्रवार ० घोधरी नियुक्त थे, इसलिए उद्योगों का नियन्त्रण 
"गल्बल के समाव वटिन नहीं था | 
दोधरी के द्वार पर पहुँचते दही सेटदी ने दलपतिसिंद से क्द्टा--“इम 
- प्रति एप बाम आरम्म बर रहे हैं। मुझे तुम्हारे ऊपर जो मरोसा है 
“7वे धारण ही तुम्हें यहों लाया हैं। इसके अ्रम्दर जो काम होता हें 
झाए। जनवारी किसी दो नहीं हानी बाहिए |?? 
ट्लपतिधि्ट ने अपनी हामी भर थी | 
,  ेद्डी ने दरवाजे को तीन बार खटखटाया तो एक टीर्घकाय व्यक्ति 
“ टावर उसे खोल दिया | उन दोनो के श्रन्दर प्रवेश करते ही भ्ृत्य ने उसे 
*प उस बर दिया और एक लम्दा लोहे का सुसब्धबर लगाकर ताला जड़ 
“ य | इन्होंने गोइर न लिपे हुए एक कररे में प्रवेश दिया तो एड नौकर 
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अप ह्हाद छादरो साहब अन्दर ैें। आज दे रखी ह कि आपको 





रा 


“पीयल के बारे में तुम निश्चिन्त रहो | उनके सम्बन्ध में बादशाह ने 
कभी शका की ही नहीं। वह सत्र तुम भूल जाशों | तुपमे मुझे एक 
अत्यावश्यक काम है | श्रमी कुछ कर तो नहीं रहे हो १? 

“४ बेकार बेठा-बेटा तग थ्रा गया । जब तक महाराज यहाँ नहीं 
हैं तब तक आपके अधीन हूँ [? 

“तो मेरे साथ आश्रो | हमें एक जगह जाना है |? 

वे दोनो घर से खाहर निक्‍ले श्रोर पेदल ही घल दिवे | रई गलियों 
को पार करके नगर की सीमा पर एक गली में पहुँचे, वहाँ कॉच की 
चूडियाँ बनती थी | गली में दोनो ओर कच्ची सॉपडियाँ थीं। परन्तु 
आसेतु-हिमाचल मारत की स्त्रियों के सोमास्व-चिह्द चूडियाँ इन्हीं 
मोपडियों में वनती थीं | प्रत्येक कोपडी के सामने विभिन्‍न वणी और मायों 
की चूडियों टेंगी थीं, जो इन्द्र-धनुप्र का-सा प्रकाश फेला रही थीं। ढाँद 
को पिघलाकर, लम्बे घागे के समान बनाकर गोल बनाने की विया 
आगरा मे जितनी चलती थी उत्तनी ओर कह्दींनहीं। विविध दे 
लोग आकर यह कला सीखते थे । 

निक्ृष्ट और गन्दी ढोंखने वाली मॉपडियों में यह काम चलता था। * 
परन्तु यहाँ के निवासी धनी थे | प्रतिदिन लाखो दपयो की चूडियाँ दूछरे " 
देशो और नगरों को भेजने वाले व्यापारी भी यहीं निवास करते थे। " 
स्त्रियों के लिए. सदा उपयोगी इन वस्तुओं को ले जाकर बेचने वाले मे 
विविध देशों के व्यापारी भी यहाँ श्राया-जाया करते थे | | 

देखने में दारिद्रथ-देवता के निवास-स्थान के समान इस गली में प्रवेश हे 
किया तो टलपतिसिद्द के मन मे सहज शक्काएँ होने लगीं। उनके मद मे ॥ 
प्रश्न उठा कि बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं के मिन्न सेठ कल्याणुमल इस 
टारिद्रय-निवास मे पैदल चलकर क्यों आये हैं ! इस महाप्रसिद सल- ५ 
व्यापारी को काँच की चूडियाँ बेचने वालों के व॑च क्या काम हो समता है | | 
सेठओो इतनी शीघ्रता से घलते थे मानों प्राण ही सक्‍ट में हो। हृ४ 
तमाम यात्रा में वे दोनों एक-दूसरे से कोई बात नहीं कर सके । ढलपतिएिं! 


हु 


| 
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- लो लगा लि किमी मांगी चिन्ता में टबकर सेठजी इस लोक से ही कहीं 
- दर घले गए ६३। परन्तु सेठजी की बुद्धि श्रार विवेक पर उसे इतना 
नस था कि बह बिना कोई प्रश्त किये, अपनी शराओं को पूरी तरष्ठ 
7 हधाबर उनके पीछे चलता रहा । 
गली के पाइव मे एक छोटा सा काली-मन्दिर था। उसके पास 
४ मान आसपास वी मोपडियों से अ्रपेक्षाइत सुमज्जित था। ऐसा 
+ शत होता था कि बढ कसी घनी व्यापारी का भवन है। षना हुआ तो 
7 |ी मिट्टी का ही था, परन्तु पत्थर की सीटियों और खिडक्यों आदि 
->पप्रदक्ञ था कि वहोंँ का निगर्सी कोई प्रमुख व्यक्ति है । वथार्थ में वह 
“उन चूटीवाला के चोवरी का निवास-स्थान था। श्रर्थ-नियर्मों के श्रतुसार 
दृणियों 9 थोब भाव निश्चित करना, व्यापार-नियमों का नियन्त्रण करना, 
: एन लोगो के शआ्आापसी सगटो वो सुलकाना, उनकी शिव्यर्ते अधिकारियों 
£ ४ पास पशचाना--ये सब चोधरियों के कढतंव्य थे । उन दिनों प्रत्येक उद्योग 
- 3 लिए उस प्रकार वे चोधरो नियुक्त थे, इसलिए उद्योगो का नियन्ण 
"गज्वल के समान कठिन नहीं था । 
८“ घाधरी के द्वार पर पहुंचते ही सेठनी ने दलपतिसिष्ट से कहा+- हम 
४ पति एप्त बाम ब्रारम्म बर रहे हैं। मुझे तुम्हारे झपपर जो भरोसा 
गए पारणु हा ठ्र यों लाया हूंँ। इसके गब्रन्टर जो काम द्वीता हैं 
“ “र४]) दानवारी किसी वो नहीं हानी चाहिए |?! 
ह्लपतिपिह ने ग्रपवी हारी भर टी । 
न नेट्जी ने टरवाजे को तीन बार खटखटाया तो एक दीर्घदाय व्यक्ति 
“' ग्््ए उसे खोल दिया | उन दोनों के श्रन्टर प्रवेश करते ही भृत्य ने उसे 
६ 7 कर 6या और एक लम्बा लोहे का झुसब्दर लगावर ताला जड़ 
० | झरटेन योरर व लिये हुए एक कमरे में प्रवेश दिया तो एक नोकर 
क !  बर रहा वि न्‍्यदर साहब अन्दर है। आजा दे रखी है कि आपको 
४ पएऊइर ले श्ाण दाय | 
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“अ्रमी-श्रभी कोई सज्जन आये है। उनसे बातें कर रहे है |? 

सेठजी ओर दलप्रतिमिह उस नौकर के पीछे-पीछे चलकर घर ढे 
पीछे के एक बढ़े कमरे में पहुँचे। वद्द सामान्य घनी लोगों जे 
सान-सज्जा से अलंकृत था। ढलपतिसिदद का शआाश्चर्य वटता गया। 
नीचे बिछा कालीन ऊपर लगा चन्दोंवा और अन्य उपकरण एक नागरिक 
प्रभु के वासस्थान की प्रतीति देते थे। एक गेशम के गद्दो पर जरी के 
काम किये हुए. तकिये से टिककर बेंठे एक पुरुष लगभग चालीस वर्ष की 
आयु के एक श्रन्य पुरुष से बातें कर रहे थे। सेठजी को देखऊर दोनों 
उठ खडे हुए। ठलपतिसिह उनमे से एक को देखकर चक्ति हो गवा। 
वह सोचने लगा कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हैं " शऑँखें मलकर फिए 
देखा, क्योंकि ग्रह-स्वामी के पास बैठकर बातें करने वाले वदी के राजा 
भोजविंह थे | महा प्रमुओ के घर में भी विशेष अवसरों पर ही जाने वाला 
वह राजोत्तम एक चूडीवाले के घर में केसे आया १ यह सुप्रसिद्ध या कि 
राजधानी के सत्र पडयन्त्रों ओर दलबन्दियों से ये कोसों दूर रहते है। 
राजधानी में रहते मी कम ही हैं । बादशाह के आग्रह के कारण वध में 
तीन-चार बार श्रागरा मे श्राया करते हैं | परन्तु सेवा और राज-प्रीति के 
लिए, नगर में आकर रहने की आदत उनकी नहीं हे । अक्चर मोजपिह 
का अ्रत्यधिक सम्मान करते हैं | सेठनी से उसने सुना था कि जो बात भी ये 
बादशाह के पास ले जाते हैं उसे बादशाह बिना किसी सोच-विचार है 
स्वीकार कर लेते हैं । 

इतने विशिष्ट श्ौर प्रतापी महाराज मोजसिह स्वय एक निम्न कोटि 
के समझे जाने वाले चूडी वाले के साथ बैठे बातें कर रहे है और रल- 
व्यापारियों में श्रम्मगएय समझे जाने वाले सेठ कल्याणमल भी उससे मिलने 
के लिए. सारा शहर पेठल पार करके यहाँ श्राये है, यह सब राजर्नीत 
के गृढ व्यापारों से अ्परिचित टलपतिसिंह की विचित्र लगा। परत 
भोजसिंह और कल्याणमल के लिए उसके छृटय में जो मक्ति और आदर 
था उसने उसे धैय प्रदान किया | 


१६६ 


भोवपिहद और चोधसी ने आगतो का बकविधि स्वागत किया | राजा 
“व ने गत शुरू को | उन्होने टलपतिसिंह से कहा--. “दलपति, हमारी 
(ई5 मह्तपूर्ण मन््रणा मे तुम्हे भी शामिल करने की आवश्यकता आा पडी 
धम दोना के मित्र इन महाचुभाव को सिफारिश से ही यह निश्चय 
इसलिए, कहने की आवश्यकता नहीं हे कि हमको तुम्हारे ऊपर 
पा भरोसा है | ? 

इलपतिमिह ने उत्तर दिया--“अपने स्वामी के आगरा मे लौटने 
$ नये इच्छा आपका आजाजुव्ती बने रहने की है। आप गुझजनों ने 
ँ पहो निश्चय किया है इससे में अपने-आपको घन्य समसता हूँ |? 


रत #चतरत 
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ज-+. -“ 3 


ल्भ* 


छ 


;। वबी--“पीयल भी इसमें सम्मिलित हे, इसलिए ऐसा मान लो कि 


.. पश भावज--“सत्षेप में बात यह है--सलीम शाह वादशाह से 
+गठ्कर इलाहाबार मे रहते हे श्रार सैन्य संगठित बर रहे हैं, यह तुम 
/ “व हो। बह इम स्मी के लिए दुख का विषय है | अकबर शाह के 
!" पदि सलीम का उत्तराधिकार न मिले तो रप्व सें भयानक कलह शोर 
९ नाश होने वाला हे | इतना ही नहीं, वे रक्त-सम्वन्ध के कारण हम 
“हनी के भ्रधिक निकट है| नापत-साम्राज्य की मलाई के विचार छे ही 
“ ९ दद्शाह हमी प्रकार के पम्बन्ध में बँवे हैं। इसलिए हिन्दू प्रजा की 
"कर की दाद ्रार नाप्राप्य का हित इसी में हैं कि सलीम बादशाह बनें | 
' गए वा सलीम के व्यवद्वार से अमन्तोष है, परन्तु उनको उत्तराविकार 
पनिति रन बा ध्यटा अरब तक नही हं। परन्तु दानियाल # पत्तपातियों 
रेप गरशाह के आण मित्रों में है। और सलीम का यह विद्रोह भी 
पाह> <र्य वो नष्ट करने लगा है। इतना ही नहीं दि यह साहसी 
शान फिा की आनाओआ को मानता नहीं, बल्कि उुल्लमखल्ला 
7 >ब्टेलगा भी करने लगा हैं। दो दिन पहले पुत्र मे युद्ध करने वन 

_उशए ने निर्णय मर लिया था, परन्ु राजमःता ने त्राबा डाल दी 


ट 
जप 

जज 

नर 


श्घ्ड 


| 

इसलिए रुक गए, | माँ के इस हस्तक्षेप ने हृढ-प्रतिन सम्राद के कोष । 
को श्रीर भी बढा टिया है। इसलिए अचुलफजल के दक्षिण से इधर गाते 
ही गड़बड़ी फेल जायगी | 

“यह सब बात सलीम मी बानते हैं | श्रपता बल और पराक्रम श्रादि | 
पिता को बता देना ही उनका उद्दे श्य हे, उनसे युद्ध काना नहीं। पिता 
उनको ठ॒च्छु मानते हैं, उनके गुणों को देखते नहीं ओर उनके शब्रुओ्रों के | 
प्रति प्रेम दिखाते हैं, थे उनकी शिकायतें हैं| वादशाह भी यह सत्र एक हृट 
तक जानते हैं | इसीलिए वे मी चुप हें। परस्तु सलीम का खयाल है हि 
अबुलफजल के वापस श्राते ही सत्र वारते बदल जाययेंगी। वे शेख के पकठे 
शत्रु हैं ओर शेख भी सलीम को नहीं चाहते। लोगों ने उनको बह मी 
समभा रखा हैँ कि उनके पिता की मृत्यु सलीम की प्रेरणा से विष द्वार 
हुई है। इन सत्र कारण से सलीम ने मार्ग में ढी अचुलफजल की हत्या कण 
देने का श्रायोजन रचा हे। आज सुबह ही हमें यह समाचार मिला हे |”? 

दलपतिधिंह ने कह्दा--“क्या ? महापरिद्त ओर महानुमाव श्रवुल- 
फजल को घातरकों से मरवा डालने की योजना ??? 

2 मोजपिह--“ऐसा ही सलीम ने निश्चय कर रखा है | हमें यह सोचने 
की आवश्यकता नहीं है कि यह धर्म है श्रयवा श्रघर्म | श्रश्वत्यामा ने सोते 
हुए शत्रुओं को नहीं मारा था ? निःशस्त्र हुए कर्ण को मारने की श्राह! 
श्रजुन को स्वय मगवान्‌ ने नहीं दी थी ? यह सत्र राजनीति है। परत 
यहाँ बात और है | यदि सलीम के कारण श्रवुलफबल की मृत्यु हुई वे 
बादशाह सचमुच ही पुत्र के आजीवन शत्रु बन जायेंगे। अकत्र श्रवुतः 
फजल को सगा माई ही मानते हैं । य्रदि सलीम उनकी हत्या करवा देंगे 
तो फिर कोई आशा ही नहीं रद्द जनायगी ।?? 

टलपतिसिंह--“'तो यह बात सीधे बादशाह को ही बता दी जाब ते 
वे रक्ता का उपाय कर लेंगे न १? ! 
भीजसिंहद-- हमने यह सोचा था| परन्तु सलीम के इस प्रहार 
निश्चय की वात यदि उन्हें बता दी जाय तो पता नहीं वे क्या 


श्ध्प 
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ढप् दालगे। श्सलिए हमारा प्रवत्त सलीम के साहस को रोकने वा ही 
हाना चाहिए | इसी में तुम्द्दारी मदद की आवश्यकता है |? 

दलपतिनिह-- ध्राजा दीजिए । में तेयार हैँ |”? 

मोचनिंद्द ने नेठ्जी की ओर देखा श्लोर फिर कहा--“यह बात 
निष्चित रुप से नहीं मालूम कि प्राक्मण किस स्थान पर किया जायगा, 
पसन्‍तु लिए व्यक्ति ने इस कार्य की जिम्मेदारी ली है बह हुम्द्दारा परि- 
चित हे ।? 

मेठजी -- आर दोई नहीं, तुम्हारे छोटे भाई के साले वीरसिह । ? 

इलपतिसिह-- क्या * ओ्रोरल्ला के राजा £ ? 

तेटजी-- हों, बही ! उनके साथ तुम्दारे भार्ट मी हो सकते हे । 
परन्तु एस महा पातक मे लिए तंथार हुए व्याक्त वीरसिह दुन्देला दी है । 
इसलिए, उण्यत्रिनी से निदालवर ग्वालियर में प्रदेश करने के पहले 
इन्देह्ा राष्य के समीप ही किसी स्थान को चुना गया होगा | श्रवुलफड 
दल सब्या फो उण्जविवी पहुँच रहे हूँ। श्राराम के लिए ओर कुछ काम 
मे भी दो दिन वर्टों सकेंगे | वहाँ से सिप्रा श्रायेंगे शौर सिग्रा से ग्वालियर । 
रिप्रा से लेकर ग्वालियर तझ वा मार्य बहुत विजन है. और वह वुन्देला 
पी उय्प सीझा मे भी है। इसलिए मेरा अ्रहुमान है कि वीरसिंदह उनके 
उपर पी पर ब्राह्ममण मरेंगे। अबुलफनल के साथ केवल तीन सौ 
“हमसबार नेना ह। दुन्दला तोन दचार ऋण्दसेना ओर दो हजार पेंटल सेना 
छोबा युप्त रूप से प्रपती राजधारी से रवाना हो झुका है |! 

ब्लयतिनिट-- हुसई शुरू क्या ब्रना है??? 


हक हे बन 


गेदरजी-- पट न अटलफजल यो बताना ही ग्रथम ब्तंव्य है। 
उनी रदाय होगे तो शाम तब घालपुर पहल सक्ोंगे। अ्भात मे बच्चों से 
न्ण्लोप ते। यदि धच्छा भरश्द हो तो टुफ्टर तक रद्राति 


0७। इन्ज्ला वे हाथ में न पटवर उणप्जच्नी तम् पहुंच जाद्यों तो नव टी 
छत ४१७ । ए्‌ | 
दापतिशिह-- “+ झनी रवाना हो सब्ना हैं ।? 


राजा भोजसिंह--“अकेले ही जाना ठीक हे, यह कहने की आवश्यकता 
नहीं | यहाँ सेना नहीं, बुद्धि ओर श्रवसरोंचित काम करने की युक्ति की 
आवश्यकता हे । ये दोनो तुमसे हे, इस विश्वास से ही इस काम के लिए 
तुमको चुना है । रास्ते का सत्र प्रतन्ध 

श्र तक चौवरी चुप थे। इस वात को उन्होने प्रा किया--“ास्ते 
का सब प्रबन्ध हो चुका हे । घोलपुर, ख्वालियर, नरबर और सिप्रा में 
बदलने के लिए उत्तम अरत्री घोड़े श्राप को तेयार मिलेंगे। अन्य कोई 
भी सहायता मॉगने पर ग्रापको मिल बायगी | ? 

अब जो कद्दना है उस बात को कहने लिए अनुमति मॉगने के जैसे 
उन्होंने सेठवी ओर मोजराज की शोर देखा | नेत्रो के सकेत से अ्रजुमति 
मिल गई तो उन्होंने कहा--“'मार्ग से इधर-उधर कुछ वेरागी लोग 
मिलेंगे। उनमें जो त्रिव्डघारी मिले उससे पूछना--कपूर है ? यदि 
वह उत्तर दे--'कश्मीरी है?, तो यह चूडी उसे दिखाना। फिर वह 
आपको सब्र प्रकार की सहायता देगा। इस चूड़ी को अति सावधानी से 
सेंभालना | देखने में कॉच की लगती हे, परन्ठ हृहने वाली नहीं है|” 
कहते हुए चौधरी ने अपनी जेवर से एक चूडी लेकर भोजसिंह के द्वाथ मे 
दे दी । उन्होंने उसे ढहलपतिसिंद के हाथ मे रख दिया | 

“तो अबत्र देरी न कीजिए । सेठ्जी को आपसे बहुत-कुछ बताना 
होगा ।?? यह अनुमति मिलते ही सेठ कल्याणमल और दलपतिएिद वर्डों 
से रवाना दो गए। मार्ग में कोई बात नहीं हुई । घर पहुँचने पर सेठजी 
ने कहा--आज अंधेरा होने के पहले ही धोलएंर पहुँच जाना है | इसलिए 
अब देरी न करो | सूरनमोंद्दिनी और उसकी नानी वहाँ गोंहड राणा के 
महल में रहती है | उनके लिए मैं एक पत्र देता हूँ । वह मोदहिनी के द्वाथ 
में देना ।?? 

इलपतिसिह का हृटय आनन्द से उछल पडा। अपनी प्राणेश्वरी से 
इतने दिन न मिल सकने का दु.ख उसे असद्य हो रह्य था। दानियाल ने 
उसका घोलपुर से अपहरण करने का जो प्रचन्ध क्या था उसरो तीन माह 


गर्‌०० 


स्पनात हो छुके थे। इस बीच इलपति ने कर बार सेठजी से ऊुमारी के 
॥। में पृष्ठा, परन्तु छाई सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला। “सब ठीक 
शंगा +म्वल इसी उत्तर से उसे सदा रन्‍्तोष मानना पडता था। 


 #दीयायी तेठजा "पयव उससे कहते कि “सरजमोहिनी की नानी ने ठुम्हारी 


लि 


झगल पलटी ह। श्राज पत्र आया हैं। आदि |?! इस यात्रा में उससे 
“चने वा भी अवसर मिलेगा सोचकर डसे परम आनन्द हुआ | ययार्थ 
< पत्र ले जाना तो एक बहाना था, ग्रापस में मिल लें यही सेठजी का 
“आया उ्द्देश्प पा । 
पए्त बात 5 बाद दलपतिमिह अपने मनोर यों में ही मग्न हो गया | 
टी दर बाद सदजी ने उसे उसके दिवास्वप्न से जगाकर कहा--एक 
“रप्ात 7 | रामगट ने छुछु परिवर्तनों के चिह्न दिखलाई पडने लगे 
(। हुग्टाण भाई प्रजा का श्राराध्य तो नहीं बना दे, तुना ह, बुल्देला 
एणानन > लिए प्रहस्त बनण्र लोगों का पीटक बन गया है । वहाँ की 
लता ने उसके णगासन के विरुद्ध उपद्रव मचाया है। शायद वीरमिट के 
एस हृत्ण वे लिए निवल पटा होगा। जाते जाते यह भी पता लगा 
गा ।८ उसदा हस गाय में व्तना हाथ है , 
गठयी का बातो से डसवी सो आशाएं फिर जागृत हो गदह । राम- 
ग:ः | उत्तराबिवार व रूग्यन्ब में आगरा प्रावा था। मरण-शस्या से 
ब्ताजी ने जो द्राज्षा ठी थी उसके अचुसार अपने पितृव्य श्रथवा डनके 
मे “गे दो झाज निवालने वा भार अरब तक पूरा नहीं छर सुषा हे। 
'एगत वी राज्नीति न पेस जाने से उसवा व्यान ईंट गया था। अब 


है| 

ञः 
च्ै 
॥ 


“६०३ "वा लगा [व सेटडी हत सम मेरे करतंव्य वी याद दिला रह हैं | 


|| 
4 
मा, 
आओ 


सने बरा--' र,म्गट बा राजा बनने वा मोह घुझे नही है। फ्रि 


* «5५० छा-उुछ हाता है उसवा उत्तरदायित्व झुक पर भी हे । पितृध्य 

्रुव सस्तानों े म्लने तर राप्य दरन वा भार पिता स्पोर वञ्बर ने 
- ४ था जनता ने मिलपर मे दश-ठ्रोट तो नही दर सकता, दाद शाह 
| कदर 


जहा 


(५) 


सदा पाल्द मे प्रवश्य दर गा। हर्ाे आपने दर अनु- 


सार सत्र बातो का पता लगाने का प्रयत्त मी कर गा |? 

सेठनी का मुख प्रसन्न हों उठा। उन्होंने दलपतिसिह की पीठ 
हाथ फेरते हुए कह्य--“रानकुमार अपने वश-महत्व ओर स्वमाव-मद् 
के योग्य ही तुम्हारा उत्तर है। कुछ भी हो, वश-द्रोदी नहीं वनना ६ 
रामगढ़ के राजा लोग ऐसे कमी थे भी नहीं । तुम्हारे स्वर्गीय पिता युवायर 
में दुष्टो के हाथ में पडकर उनकी प्रेर्णा से कुछ अनुलित दर गए. 
परन्तु अ्रन्त्व काल में पश्चात्ताप की अ्रग्नि में जलते रहे । उसका प्रम! 
बह श्रात्ा ही हे जो मरण-शत्या से उन्होंने तुम्हें दी थी। तुम मीर 
कार्य में इतने जागरूक हो इसलिए श्रन्त मे सत्र शुभ दी होगा।« 
लिफाफा सूरजमोहिनी को देना | उससे कहना कि उसे शीत्र ही बुलाने 
प्रबन्ध में कर रहा हैँ | अच्छा, तो अत चलो |?! 

टलपतिसिंह ने उसी दिन होने वाले प्रिया-मिलन की आशाश्रों 
विभोर होकर आननन्‍्ठ के साथ प्रस्थान किया । 





ख़्‌ता हो रह्दी थी। श्रस्तगामी सूर्य की अरुण किरण बृक्ष-लतादिः 

पर सिन्दूर की वर्षा कर रही थीं और भूमि को कु कुमवासना वर 
रही थी। धूप कम होती जा रद्दी थी | दिवस का अवसान बडा रम्य था 
इस समय प्राणिमात्र के लिए उत्सवप्रद चेत्र मास का आरम्म हीं हुढ 
था। चम्बल नदी के तट पर बृत्त-लताटि प्रकुल्लित कुछुमावली से पुलकि 
हो रहे थे। मरभूमि राजस्थान और बलदुर्मिक्ष से अपेक्षाकृत बृच्ष दारिद्रा 
अनुभव करने वाले ग्वालियर के बीच की यह भूमि चम्बल के ही अलुग्रह रं 
इतनी शस्व-श्यामला वनी थी ! 

इस नी के तट पर एक सुन्दर महल उुशोमित यथा। सगममेर से बन 
इस महल के उच्च शिखर बहुत दूर से दिखाई पटते थे। चारो ओर पर 
पत्थरों के प्रकोष्ठ से ही विदित होता था कि यद्द किसी राजा का महत 


हू 
के ब्‌ 


है | टुर्ग की चारो श्लोर की खाई, द्वार-प्रवेश के रक्षक सेनिक, स्थान- 
ग्पान पर जमी हुई तोपे, आदि स्पष्ट घता रही थी कि शत्रु के लिए यह 
दुर्ग अजेप नहीं तो हुजेब अवश्य हे। श्रन्द्र को ओर मोडकर ले जाने 
पल्ने पुल छो पार करके द्वार पर जाया जाता था| मदमत्त हाथी भी बिसको 
दिला न्दीं सकने ऐसा गोपुर द्वार नुक्कीलें कीलो से छाया हुआ था शोर बह 
इतया भारी था कि उसे जोलने श्रोर बन्द करने के लिए एक विशाल 
ज्न समुदाय की आ्रावश्यकता होती थी | 

दुर्ग के अच्ूर जा बढ़े-उड़े मवन थे उनमें मुख्य था राजमहल | चह 
भारतीय शिल्पशास्त्र न श्रेष्ठ नमूना ही था। तीन खण्डो के उस महा 
प्रापाट के नीचे के खरह से मिंहासन-बेढी, समाउ् ओर बैठक घर श्रादि 
3 ग्रास्पानमण्टप ऊे खारों ओर की दीवारों पर भागवत क्या का चित्रण 
बिप्रा गया श] सब्ण रख ने रँगे छुत पर रजत दीपावली, फर्श पर 
बिल हुए रलजटित कालीन ओर मध्य में स्थित रत्न-मिहासन महाराजा 
यी सम्पललमुद्धि वी घोषणा कर रहे थे। श्रन्य कल भी दसी के समान 
खलकृत थे | 

दूसरे खण्ड में शण्न-म्त्ञ थे, जिनमे साथ एक बडी चॉदनी बनी हुईं 
शे। वह राजमहल वी स्त्रियों के उपशेग झे लिए यी। तीसरे सण्ट में 
पी गियाप-कक्षु प्रोर शयनागार थे | 

ऋ्बशाला, हम्तिशाला, परियारकावास झादि श्रनेक प्रदार के नदन 
5 वीं ग्रोर ये। इनके अतिरिक्त अतिवियों के लिए समम्त सुविगओों 
४ जाय निम्ित एवं प्रतिथिशाला एक हुख्दर प्रिशाल उपदन के बीच में 
सगोनित वी। उह डपवन नदी-तट तझ फेला हत्ा वा। अक्दर बाद- 
शाह के पिदामह सम्रग्र-प्रनाय बातरणाह ने नारत में घित उद्यान-निर्माण 
प्रएती दा प्रचार ब्याथा उसने दिल राजद को इहत प्रेरणा दी 
४। एस कौर सम्सम््ध रणदि देनो से लाये हुए ररमित एप्यो 
दिए-पुच्म, विजिनत दण्णे की पत्रावलियों में विलसेत लताएँ, दीच 
दे, छुसमुप शादि एप्पों ते झणशिटित तटाथ उस उचान णी शोग हटा 
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रहे थे | उस विशाल उपवन के घने लता-कुञ्जों में दोपहर के समय मी 
उष्णता की बाधा नद्वीं होती थी | 
यह महल गोंहडा राणा के नाम से सुविख्यात जाट राजा का था 

आर घोलपुर से लगभग चार कोस के श्रन्तर पर था। महल के मुख्य 
कक्ष में आजकल कोई निवास नहीं करता था। गोहण राणा अपनी 
राजधानी मे ही रहते थे, केवल ग्रीष्मकाल के तीन मास यहाँ आकर 
निवास करते थे । 

अतिथि-मन्दिर के पास के उद्यान में इस वन-कान्ति का श्रास्वाठन 
करती हुई दो स्त्रियों घूम रही थीं। वे थीं सगवमोहिनी ओर उसकी नानी 
दुर्गादेवी । हम अन्यत्र जान चुके हे कि जत्र थे हरिद्वार जा रही थीं उस 
समय दानियाल शाह के उपद्रव के कारण इन्हे राजधानी से दूर किसी अन्य 
स्थान में भेज ठिया गया था। उर््हें किसी ऐसे व्यक्ति के ही पास भेजा ना 
सकता था जो उस शाइजादे के आक्रमण को रोक मके । अतण्‌व सेठनी ने 
अपने मित्र गोहड राणा का स्थान चुना था| 

सूरजमोहिनी को सत्र सुविधाएँ प्राप्त होने पर भी वह स्थान एक 
काराणइ के समान मालूम होता था। अपने वाद्या के पास से दूर रहना 
उसे प्रतिदिन श्रधिकाधिक असह्य होता था रहा था | उसके लिए एक वृद्ध 
ब्राह्मण पण्डित और कुछ सखियो को सेठजी ने भेज टिया था | उसे संस्कृत 
का साधारण जान था, अब वह परिडत की सहायता से पुस्तकें पंडकर उसे 
बढाने लगी । फिर भी “बाबा? के घर मे स्वृतन्त्र जीवन व्यतीत करने वाली 
इस कन्या को यह एकान्तवास सुखकर न हुआ | धोलपुर में आये उसे 
तीन मास द्वो गए थे। अधिक-से-अविक एक मास ही रहने की मानसिक 
तेयारी से वह यहाँ आई थी । सेठजी ने कहा था कि त्रादशाह के आते ही 
उसे वापस बुला लेंगे। अब वह सोचने लगी कि बादशाह को आये तो 
तीन मास हो गए, अत्र तक बात्रा हमें लेने क्यो नहीं आये ? 

उस सायकाल में भी वह इसी उपेड-बुन में थी। उसने इघर-उघर 
घुसकर और उद्यान की शोभा देखकर अपनी व्यग्रता मिटाने का प्रयत्न 


र०्छ 


किया | परन्तु मन न चहला। आखिर उसने नादी से पूछा--“नानी ! 
दादा हमको कत्र तक यहाँ छोड रखेंगे * श्रत्र और रहना पड़ेगा तो मै 
भार हो जाछेंगी |? 
“बन्सत से ज्यादा वे हमको एक दिन भी यहाँ नही रखेंगे,” नानी 
ने कद, “तुम शान्त रहो | व्यर्थ अपने मन को मत बिगाड़ो ।? 
“दायाजी ने कहा था न कि हमें एक माह से अधिक यहाँ नहीं रहना 
पटेया | कह था कि बादशाह के लौटते ही बुला लेंगे। अब तो उन्हे 
लोटे भी बहुत दिन दो गए। बाबा आते हो नहीं। इतने दिन तक 
में दूर रखने की ऐली क्या आवश्यकता श्रा पडी है, नानी ? विपत्ति क्या 
नहा जानती ??? 
उनके विचारों और उद्देश्यों को में केसे जानें बेटी १४ 
तो भी क्या आपसे रह कुछ भी नहीं ? में ज्ञानती हैं, आपसे 
गलाह लिये बिना मादा कुछु भी नहीं करते | ? 
“जानकर ही तम क्या करोंगी ४१ 
“दो भी कहिए तो सही |? 
श्स प्रगर का सम्भापण प्रतिदिन झा नियम ही हो गया या। क्तिना 
| वह श्राप्नृह कस्ती हगाठेवी अपने वनवास का हेतु सरजमोहिनी को 
हि छा फह देने को मन में आ्राता भी परन्तु फिर आाज-कल करके शाल 
ते था। थाज उन्होंने यह सोचकर कि झ्ाखिर उसके जान लेने में हामि 
“30 सच षाते बता देने वा निश्चय किया । इसलिए श्रमी जो उसने 
ए 5 [£ “धताहए न, क्यो हमे इस प्रजार जगल मे डाल रखा है ? 
+ मह्चएंण कारण के बिना दादा ऐसा नहीं कर सकते | मुझे बवाइए, 
'एददह? तो, हुयविंदी ने नारी बात खोल टी | उन्होंने क्टा-- 
एम व्बार दुखी करना नहीं चाहती वी । इसीलिए ऋड् तन छिपा 
'गथा। तप्न अनुशन छर ही लिया होगा दि सम एवं उच्च छत्निय 
'भ दो सन्‍्ताद हो। मेरी और रेंब्डीणी इच्छा यही डि तम्हारा 
दाफ दिसी अनुन्प क्षद्विय इमार से बर दिया जाय । अह तर इससे 
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अनेक वबावाएँ थीं। पहले तो, लोग सेठनी को वैश्य मान रहे हैं, इसलिए 
क्षत्रिय के साथ विवाह की बात सोच ही नहीं सकते | अब ईश्वर की कृपा 
से तुम्हारे योग्व एक राजपूत तुम्हारे साथ विवाह करने का इच्छुक हो गया 
है। हम सब को भी वह स्वीकार है | ओर, हमने यह मी देख लिया कि 
तुम भी उसे चाहती हो ।?? 

सूरजमोहिनी का मुख लज्जा से नत हो गया | परन्तु उसने कोई उत्तर 
नहीं दिया | दुरगढेवी कहती गई--“ऐसे ही समय पर एक काली घट 
थ्रा गई। बादशाह के पुत्र दानियाल शाह बहुत दिन से कह रहे है कि 
तुम्हें उनके श्रन्त;पुर में भेन दिया जाय | एक वार सेठजी को बुलाकर 
ग्रामने-सामने कहा भी । मारत के श्रनेक राजा-महाराजाओं की वहू-बेटियाँ 
जत्र श्रन्तःपुर में हैं तब इस आजा को श्रपमान मानकर ठुकराया नहीं जा 
सकता था | इसलिए तत्काल रक्षा के लिए सेठली ने उनसे कह दिया कि 
पहले बादशाह को अनुमति चाहिए। उन्हीं ढिनों बादशाह सलामत 
दक्षिण को रवाना हो गए । दानियाल शाद को अन्त.पुर का पूर्ण अधिकार 
मिल गया | समय बुरा देखकर सेठजी ने हमें यहाँ मेज दिया ।?? 

सूरजमोहिनी कोप-ताप के श्रधीन होकर कुछ वोल नहीं सकी । यवनों 
के श्रन्त'पुर में प्रवेश करने के पहले उसने प्राण-त्याग ही अपना कर्तव्य 
समझा । उसकी श्राँखों से मानों चिगारियों निकलने लगीं। कोमल 
स्वभाविनी वह कन्या क्षए-मर के लिए असुर-सद्दारकारिणी दुर्गा जेंसी 
दिखलाई दी । फिर मी शान्त स्वर में उसने उत्तर दिया--“'म्लेच्छी के 
श्न्तःपुर में तो किसी हालत में नहीं जाऊँगी । ऐसा समय आ ही गया तो 
विध खाकर ग्राण-त्याग कर दूँ गी । देवी दुर्गा की शपथ करती हूँ ।? 

यह सम्भाषण एकाएक यहीं रुक गया, क्योकि इसी बीच नोकर ने 
आकर सूचना दी कि सेठबी का पत्र लेकर एक सैनिक आगरा से श्राया 
है। उसे बुला लाने की झाज्ञा दी गई । तत्र लम्बी यात्रा से क्लान्त घूलि- 
घूसरित दलपतिछिह उनके सामने आकर खडा हो गया | उसे टेखफर 
दोनो को अ्रत्यधिक दर्प हुआ । तत्र तक जो कोपांदि विकार प्रयल दो रहे 
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+ घ क्षण-भर में विलीन हो गए. । कुमारी का मुख उत्फुल्ल कमल जेंसा 
॒ढ + गया । वह तब तक की बातचीत मी मानो भूल गई | एक ही 
शत उसे याद रही वि दलपतिसिह मेरे पास है । 
राजपुत्र तो जब से यात्रा आरम्म की तभी से श्रपनी हृदय-ध्वामिनी 
वाने के सीमाग्य को सोच-पोचक्र आवन्दित हो रहा था। मांग 
वह कटी एदा नहीं | हाँ, एक पथिय से गोहड राणा के मइल का माग 
लिए च्णु-भर अब्श्य ठहरा था। अपने ऊपर निर्भर काब को 
ग्हा धार प्रियतमा-समागम क्षा विचार उसे शीघ्र-से-शीघ्र यान्ना करने को 


एब्टो घार मारा भी । राजा नल को देवताओं ने जो श्रश्व-हटय मन्त्र 
हुण ॥ यसे न जानने के भाग्य को आ्राज उसने रित्तनी घार कोसा होगा | 
बिसी प्रयाए स'या के पहले ही वह सूरजमोद्िनी के निवास स्थान पर 
प्छ्यया। 

तीन माह बाद के शूस समागम में भी अपनी प्रियतमा को एक वार 
गीर इसने का साहस उस मर्यादा-षद्ध युवक पो नहीं हुआ | वह निकट है 
“तने से ही सम्तोप मानकर उसने दागठिवी बी ओर देखकर मन्द दास 
5या। रजी-सहज लण्जा के कारण ररजमोहिनी भी उसकी श्रोर देख नहीं 
77]] उन तरुण के मनोभावी वो घोतुझ के साथ समभती हुई दुर्गादेवी 
एदराने लगीं। उन्होने पूछा-“सेठजी बुशल तो हैं १ आप भी अच्छे है ।?? 

टलपतिसिट ने उत्तर विया--''सेटछ वो श्राप दोनो से दर होने वा 
थ अरगप ह_ै। अन्य सूप प्रबार से वे सब्शल हैं। मैं भी आपके आ्राशीवाद 


हा मर च्श्टा | 

“पृष्गेबिह महाराज भी सकझणल है 

$ इनक कली >जात बारण से रेट मे रखा गया है । लगभग तीन 
7 ह हो गए।* 

“कण राज्य पीयल्न देद में ११ सग्ब्मोहिनी अपने उदगार व्यक्ष्त 
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“राजघानी में त्रहुत परिवर्तन हो गया ।?? 

दुगदिवी ने उसे उन्तर ठेंते हुए कहा--“मोहिनी ! राबकार्य से हमें 
क्या वास्ता ?5 फिर वे इलपतिसिंद को ओर मुडकर बोलीं--“हा, तो 
राजकुमार, यदि राजा पीथल को वन्दी बनाया गया है तो राजघानी में 
बहुत सी असाधारण घटनाएँ हुई होगी ? शायद इसीलिए, सेठजी ने हम 
लोगों को श्रव तक वापस नहीं बुलाया | उन्होंने हमारे लिए क्या सन्देश 
भेजा है १? 

“उन्होने कुमारी के लिए. एक पत्र भेजा हे और आपसे निवेदन करने 
को कहा हे कि शीघ्र सत्र ठीक हो जायगा | दो-चार दिन में वे स्वयं आकर 
आप दोनो को श्रागरा ले जायेंगे ।?? 

सूरजमोहिनी ने आटर के साथ उस पत्र को ले लिया। पटते-पटते 
डसका मुख आनन्द से विकसित हो उठा श्रौर उसने कहा -- “नानी, सुनिए, 
बाबा ने क्‍या लिखा हे |? और वह पत्र पढकर सुनाने लगी--“'मेरी परम 
प्रिय पौच्नी सूरजमोहिनी को क्ल्याणमल का शुभ श्राशीर्वाठ आशा है, 
तुम और नानीजी दोनों सकुशल हो । मैं जानता हूँ, यहाँ लाने मे देरी होने 
के कारण तुम्हें दुःख होगा। परन्तु अब देवी कृपा-क्टाक्षु से अ्रधिक देरी 
न होगी । परसों बादशाह की आज्ञा से में राजमहल मे गया था| बादशाह 
सलामत ने बहुत कृपा के साथ तुम लोगो के बारे में पूछा। साम्रान्नी 
जोधाबाई ने भी तुम्हारे बारे मे पूछा ओर उपहार के रूप में बुछ वस्त्रा- 
भरण भी टिये | मेरा विश्वास हे कि बादशाह सलामत की परम कृपा से सब 
शान्त हो जायगा । 

“राजकुमार दलपतिसिंह एक आवश्यक कार्य से जा रहे हे | उन्हें 
रात को वहाँ ठहराकर प्रात काल में ही रवाना कर देना । भगवत्क्ृपा से 
कोई कष्ट न होगा ।?? 

समी को पत्र से आनन्द हुआ | बाठशाद से प्रिलने का श्रर्थ अनुमान 
कर लेना सरजमोहिनी शोर दुगदेवी के लिए. कठिन नही था | दुगदिवी ने 
जान लिया कि दानियाल शाह ने श्रपनी इच्छा बादशाह के सम्मुख प्रकट 


ब्थ्प 


दी दागी श्र उसी सम्बन्ध में उन्दोंने सेठजी को बुलाबा होगा । और, 
ग्बमोत्नी ने झ्रठुमान किया कि विवाह से जो बाघाएँ थीं वे सब हट गई 
रगी, परन्तु बात जो हुई तो इतनी दी थी--बावशाह "थी एक देगम के 
हाण दानियाल शाह ने सरबमोहिनी को आप्त करने के लिए बादशाह 
पास निवेदन किया। बादशाह की अनुमति के बिना सेट्जी इसके लिए देयार 
ना ४ इसलिए उसने उनवी अरुमति की बाचना की । पहले तो अकबर 
ग रयप् ही झलु विरोध किया, परन्तु दानियाल का बहुत श्राग्रह देखकर 
सब्जी णे बुलावया। टीपान दीनदबाल से पहले हा बुलाबे जाने क 
नियप यानकर सेठ्जी ने रानी जोवाबातद से सर बाते बता टी । बय सेठजी 
धहणाए से मिलने के लिए गये तब्र मद्दारानीं भी पास ही परदे के पीछे 
मात वी। 
ब्राटगाह ने बल्याशुमल दो दिन्सी प्रमार बाव्य न दरते हुए फहद्मा कि 
लषी एच्छा एण पर देंगे तो उन्ए भी इसने आनन्द हागा। 
व्डी न निवेटन विश कि यह सम्मान मेरी स्थिति के लिए बहत अधिक 
६ श्रार बालिण एह अन्य युयक पर अचुखत होने के दारण भी बह उचित 
गे टोगा। फिए भी बाडशाह फी खाता सर्वमान्य है। जब सेटची ने 
ग॒बि शब्णाह वो हसवा डिषेष शद्यग्रह नहीं ह तो उन्होंने वालिका 
६ परे रच्ची जात डन्हें बता दी। सारी बहानी सुत्ने के बाद बाद- 
शत ये ब्तू--०तय तो हहुत सोच-विन्गर ररवे यह दार्य बरनाह। 
शद पहान्‌ ब्य पुत्री यो हच्छा के विपरीत गोट दाम बरने दो 


बिक 


ग्त[घणा ८ ॥। ता धरा शापन हां वर स्सण लए नाश 


था एफक ब््ापण डा उताण लक बा 4 «४ त्मग कस अल, 
3 67 लि ड₹ नत्ता उताण, घशान्र हा उसे दरार न थे दान था 
जज अनाथ है... 
3० “हे द्र्णा ॥ 
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त्ाबग ने उंघा चात गत उलताए। उरच्छ यह ब्हब्र दब दधन्दर 
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जायगा। राजकुमार बहुत लम्बी यात्रा करके आये हैं। थके हुए हैं। में 
उनके लिए प्रत्रन्ध करूँ |?? 

सूरजमोंहिनी और ठलपतिर्मिह् बहुत दिन से एक-दसरे पर अनुरक्त 
थे, फिर भी उन्हें एकान्त में वाते करने का अवसर श्रत्॒ तक नहीं मिला था। 
पहली बार सीढी चढते समय जो बातें हुई थी उनको ही दोनों अपने हृद्यों 
में सचित किये हुए थे | इसलिए इस दुलंभ अवसर का लाम केसे उठाया 
जाय उनकी समम में नहीं श्राता था। आ्रखिर सरजोहिनी ने मोन मग 
किया-- यात्रा से बहुत थक गए होगे। अन्दर चलकर आराम 
करें ।?? 

ढलपतिसिंह ने उत्तर विया--' श्राप लोगो से मिलते ही मेरी सत्र 
थकावट मिट गई। किनने ढिन बाद मिल पाया । * यहाँ कोई कष्ट तो 
नहीं हे । 

“प्रियजनों से दूर रहकर कुशल क्या दो सक्तती हैं !?” 

धप्रियलन? शब्द मे अपने को मी सम्मिलित मानकर दलपतिसिह 
मन-ही-मन हर्षित हुआ। सूरजमोहिनी ने कहना जारी रखा--' “नगरों 
से दूर नदी-तट की यह रमणीयता श्रौर शान्ति मेरे लिए अत्यन्त 
आनन्दकारी हुईं है । अपने प्यारे लोगो से इतनी दूर न होती तो इससे 
अधिक सुखदायक स्थान मेरे लिए. श्रोर कोई न होंता। श्राप तो 
सकुशल हैं १? । 

“मुऊ्े क्या सुख है ? अपने निकट्तम लोग जत्र कष्ट में है तय मनुष्य “ 
को क्‍या सुख हो सकता है ??? 

“प्रद्दराजा जत्र बन्धन में हे तब आपको ऐसा लगना स्वामाविक ही 
है। बात्रा कहा करते हैं कि आपके लिए तो वे पितृतुल्य ही हैं ।?? 

“केवल उनके ही बारे में में चिन्तित नहीं था। मेरे हृढ्य में य्योत्ता 
फैलाने वाली एक दीप-शिखा का दूर होना क्या दु ख का कारण नहीं था / 
आप रुष्ट न हों, महाराज प्रथ्वीमिंट के बन्दी बनाये जाने के समान हां « 
आप पर आये हुए सकट भी मेरे लिए दु-खठायी थे। ईश्वर की कृपा हैं - 
+ २१० । 
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पे ) 
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सग्जणाटिनी ने लण्जा से मुख नीचा छर लिया। जो बालिकाएँ छूगार- 
ध्याद्ा से अ्रपरिचित ह वे भी अपने प्रियतम के सान्निध्य मे स्वाभाविक 
गग > वशीयत हो ही जाती हूं | स्त्री-पुरसप का आकपण प्रद्नति का नियम 
६ | श्टलिए इस प्रकार क विकार-विशेपर पक्षियों और पशुओं में भी 
प्रप्ञ गत € | निमल-चित्त श्र भाव-मुग्ध वह बालिका अपने हृटय- 
एलग पी दातों से श्रानन्द-पुलम्ति हो गई । उसकी स्वाभाविक वाग्म्तिा 
नाना >टी लादर छिप गई | इस प्रकार स्वल्प समय के लिए स्वय बला 

उनी यूरजमो हिनी ने अपने-ग्रापणों नियन्त्रित करते हुए. कहा--''श्रापकों 
० शत ने दु से या तो उससे कितनी श्रधिक थी आपके बारे में मेरी चिन्ता | 

स््रयो वी बिन्‍ता विविध कार्यो मे ब्वस्त रहने वाले पुरुष ०स समझ 


श् 


दर्ज के पत्र से म॑ श्रनुमान बरता हैं वि श्रव्र हमारा सक्ट का 
| धाह्म दीतमे ही बाला है )? 

एग्जगेश्नी पास ही एक गुलाब के पोवे में तीन-दार विकसित पुष्पों 
सती चुपद्धाप सी रहो | उसवी दृष्टि श्रपनें अपर न होने से सिन्‍न 
[घर टलपतिण्ट ने बहा-- इतने दिन दूर रहा। श्ाज श्रॉखे भरकर 
प्त्ः्तो दर |) 


आर 


रमाहिनी ने साहस बटोरक्र अपने क्मलदल जेसे विशाल नेत्नो से 
।०' ५ ध्राए देखा । डसे सारा ससार हो नवीन मालूम होने लगा। जो 
| तब प्रडिद्त यो ऐसी एड टिव्य आनन्द वी अनुनृति ने उसे 

सार बर दिया । यधाज से उनवा वह दृष्टि-सम्मिलन दो अ्रन्त करणों 
। 'जपएण नम्माहदाष्लेप्य ही था | उस ह्टि सम्बन्ध से डनले अन्त-.ग्र्णो 
| 


कार्य के लिए जा रहे है| मेरी स्मृति के लिए इस दुच्छु उपहार को स्वीकार 
कीजिए | उस फूल को नास में लगाकर, उसकी सुगन्ध लेकर, उतने दल- 
पतिपिंह के हाथ में दे ठिया। उस सुगन्धास्वादन में क्या-क्या प्रार्थना 
नहीं भरी थी | कठाचित्‌ श्रपनी प्रणय-परिपूर्ण आत्मा को ही उसने उम् 
पुष्प में आवादित कर लिया होगा 
दलपतिपिंह ने उसे श्रादर के साथ स्वीकार करके अपने अधर-पुटो में 
लगाया श्रोर फिर रोमाच के साथ उसका चुम्द्न किया | वाद में अ्रपने 
वत्त्र के अन्दर समालकर रखते हुए मन्ठ स्वर में कहा--“प्रियतमे ! मेरे 
सारे कार्यों में यह पुष्प मुझे श्रेय प्रदान करेगा ।?? 
वाक्व पूरा भी नहीं हो पाया था कि दुगादिवी सम्र व्यवस्था करके वापस 
थ्रा गई | उन्होंने कह्--'कुमार श्रन्दर चलों, स्नान श्रादि की व्यवस्था 
गई है। मेरे ओर मोहिनी के लिए दुर्गा-दर्शन का भी समय हो रहा 
है |?? समय की गति रुकती नहीं, दलपतिसिह ने सोचा । 


ह्य[व्शाद श्रक्बर ने दक्षिण से लोगने के बाद दीवाने श्राम में प्रमुस 
उमराओं आदि को दर्शन देने और बाद में दीवाने खास में अपने 
सचिवों के साथ राजकार्य की च्चां करने का नियम स्थगित कर रखा था । 
सब को यही मालूम था कि अपने पित्तुल्य गुरु की मृत्यु के दु ख से उन्होंने 
ऐसा क्या है । | 
निस टिन दलपतिसिद श्रागरा से रवाना हुए उसके श्राठवें टिन दरपार । 
भरने वाला था । इसकी सूचना राजधानी में सबको दे दी गई थी । जनता . 
ने अग्रमुमान किया कि इस टरबार में अनेक सुख्य प्रश्नों पर विचार किया : 
जायगा। तीन महीनो से अपने निकटतम मित्रो श्रौर सचिवों को छोटकर 
बादशाह ने किसी से भेंट नहीं की थी | इसलिए उनके दर्शन मिलने के 
समाचार से सभी टरबारियो को प्रसन्नता हुई | 


आय. की च्य 


प्रागरा झे राममहल का बथाथ्े वर्णन करना सम्भव नहीं है। उन 
रिमा में ही नहीं, बाद में भी निर्मित रानमहली से उसकी तुलना करके 
“या जाप तो उसे एक ठेव-नगरी ही कट्टना होगा | फ्रासीसी राजाश्रों के 
'छूडण प्रीर श्रग्नेल सम्राटो के 'प्रिंडसरः से सुपरिदझित यूरोपीय पर्यटक 
न ग्रागरा के राजमहल बी सुन्दरता, शिल्प-वनित्य और सम्पत्समूद्धि से 
शानपिचकित हुए बिना नहीं रह सके । सभी प्रमुख भवन यमुना के अभि- 
बाय हमने थे। उनप्री छारो ओर वी दीवार थी परिधि पॉच मील थी । प्रवेश 
४ हर 3 उत्तरी द्वार पर बडी-बटी तोपें लगी हुई थी । वह द्वार विशेष 
गणरी व लिए टी ला करता था । पश्चिमी द्वार गा नाम था फ्चहरो 
| ग्णणा । डसणे पास नगर-काजी क्टलाने वाले न्यायाधीश का भवन था । 
लगा एुश्रा नगर दा मुख्य बाजार था | नगर-फकाजी के भवन के सम्मुज 
गगाय्य वे प्रवान मन्त्री पी बचहरी थी। टरवाजे के श्रन्दर एक सडक झे 
+ ५ इक्षिण द्वार था, जिससे राजमहल के श्लॉगन का मार्ग था। इस 
ऱएव व दोनों पाश्वों से राज-नर्तवियों के वास-ण्ट थे। चोथा द्वार बमुना- 
या के ग्रमिम्ग या। इस रथान पर बादशाह नित्य श्रपनी प्रजा को 
“ण॑न टिया ब रते 3। 
टक्षिण द्वार पार बरने पर एक विशाल श्रॉयन मिलता था | कई 
(ज्ञार २ निवा वे प्राराम से खछे होने योग्य इस गगन ०े चारो श्रोर 
कान ग। दस दालान प्ोग प्ोंगन में सटा सेन्कि तेयार ख्ड़े रहते थे । 
| दिख पार वे सामने के टाल्लान के श्ागे उससे छोटा एन और श्रॉगन 
ए]] हो प्रतज्व दोर उमरा लोग टी प्रवेश दर सकते थे। डस श्रॉगन 
। एस धघव्गाह वा दीवाने थ्राम था | धअ्रति छुन्दर खित्रदारी और शिल्प- 
! ॥ ने छल्शत उस विशाल वक्त के दीद में दादशाह दा सिंहासन-मच 
'। रमिसे लगभग छ. पर हँचे उस मच दे ढीच मे सुदर्ण-निम्ित 
गय _र चारो बोनो पर खडे सब्ण-स्तम्भो पर व्यघारित छन्न था | 


इस गया के शिल्फ-इेडित्य छा क्या वर्णन क्णि जाए ! उपर स्वर्ण 


नन्क 
पर 
| 


4 


| ता दा विजन लिल्‍ल्एण , घउइम्ददार लाल एत्थ्रों के स्तम्नों पर 


पक्षि-म्गादिको के रत्न-जटित चित्र इधर-उधर टेंगे दीप-बृ्षों की शोमा, 
नीचे बिछे फारसी रत्न-कालीन, दोनो पाश्वों के उद्यानों की रमणीयता-- 
इस सब से दीवाने आम एक अलौकिक भवन प्रतीत होता था | 

इस कक्षा के पीछे ही वह दीवानेखास था, जिसमें केवल मन्त्री, महा- 
राजा लोग ओर आप्तजन ही प्रवेश कर सकते थे । इस कन्षा का अलजार 
आर सान-सज्जा आदि तो दोवानेश्राम से मी कहीं वढकर या। दीवानेसाम 
के पास ही 'गुसलखाना? नाम से परिचित एक छोटा-सा कक्ष था। वर 
नाम होने पर भी वह स्नान-ग्रह नहीं था। सठा ठडढक रखने की व्यवस्था 
उस कक्षु में की गई थी इसीलिए उसे 'गुसलखाना? कहा जाताया। 
गुप्त राज्य-कार्य की चर्चा और मन्त्रियों के साथ स्वैर-सलाप बादशाह इसी 
कक्ष मे किया करते थे। बीच में सदा निर्मल जल-प्रवाह के लिए सग- 
मर्मर का फव्वारा बनाकर उसे रत्न-शिल्पकला से अलकृनत क्या गया या, 
जिससे वहाँ इन्द्र-चनुष की छुवि प्रस्फुटित हुआ करती थी | कक्ष के मध्वमाग 
में प्रकार घारा-यम्त्रों (फब्वारों) से गिरने वाली जल धाराएँ समस्त परि 
सर को ग्रीष्मकाल में भी श्रसाधारण शीतलता प्रदान करती थीं । 

गुतलखाने के थागे श्रन्त.पुर था, जिसमें बादशाह ओर श्रन्त पुर 
पालक दिजडो को ही प्रवेश प्राप्त था । 

मध्याह्द से राजममदल के आगन में पेटल सेना का आगमन आरम्म 
हो गया | सैनिक बीच में रास्ता छोडकर दो पक्तियो में खडे हो गए। 
रत्न-जटित साज स सुसज्जित नो गजराज ओर उनमे से प्रत्येक के पी 
केबल स्वर्णॉभूयणा से सुसज्जित दस-ढस हाथी घीरे-घीरे आऊर दीयार 
के पास खड़े हो गए. | बाद में ये नब्ब्रे द्वाथी सिंहासनामिमुख होकर, सिर 
नवाकर, गोपुर द्वार के बाहर जाकर पक्ति बनाकर खड़े हुए । शलकारों 
आकार और विशेष राजस प्रौडि से टर्शनीय नव गज-प्रेष्ट श्रन्दर ही मेरे 
पक्ति के पीछे खड़े रहे | नव श्रलकृत अ्रश्व उनके सामने खड़े हुए | 

इस सब व्यवस्था के लिए. राजमदल की चौकी के दारोगा रजत आर 
लोदइ दण्ड लिये अनुचरों के साथ इधर-उधर घुम रदे थे। इन दर्द 
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धारियों की पोशार्के महामश॒ुश्रो को पीशाकों को भी मात करन चाला 
थीं। छ्गने-से अगरसे, छमर में सुबझ दा पद्धा, सिर में जग ला काम का 
हुई पगडियाँ पहने ये लोग राजमहल में सवाविकार चलाने वाले प्रददरी 
ये। स््र्ण-दण्ड वाले लोग मेवल शाहज्ञादों श्रार वावशाह कीही 
ग्राजा का पालन करने वाले थे, रजत-दण्ड वाले मन्त्री आग तत्सम प्रमुग्रो 
के तथा लोट इग्ट बाले शेव प्रमुख प्रयशुजञना तथा अधिकारिया के आनानु- 
वा थे। राजमदल छी सभी झाचार-ध्ययस्था को चलाने जा मार इनके 
कार था, इसलिए इनके अविझार भी लगभग श्रसीम थे । 

लगमंग दो बचे से प्रमुजनो का आगमन आरम्भ हो गया। वे अपनी- 
श्रयनी पढवी के अनुप्तार वेश-भूपा ओर झलकार आदि वाग्ग रे श्राप । 
ढनियाल शाह श्रपने प्रनुचरों > साथ पहले ही था गया था । उसके बाद 
राजा मोजमिंद पहुँचे । तुक॑ प्रभुनन सभी वह्टों उपस्थित थे। बादशाह के 
घात्रो-पुत्र अजीज काऊा, सानखाना, राजा किशनदास आदि एक एक करके 
श्रावे | वाबशाहके आने का समय हुआ | दणस्टवारियों दे, नेता ने दीवानेआ्रम 
की और का द्वार सोल दिया। श्रन्दर आने के अधिकारी प्रशुजन अपने- 
अपने स्थान पर श्राकर खट्टे हो गए । सिहासन के दाहिन भाग मे दानयाल 
शाह ने अपना स्थान ग्रहण क्या | उसके पास सानसाना पंठे। लग- 
भेग सो प्रभजनन उस दिन उपध्यित ये । 

लगभग तीन बजे दण्टवारियों का प्रमुस वटों श्राया श्रोर उसने घोषणा 
गै--बादशाह सल्लामत, बहोंपनाह, मन्विलाइबटॉ, गरीउनवाज ! 
हार उमर 2? साथ-साथ ही अफ्बर शाह ने सिद्दासन-म् पर पढापंश 
किया | चामर डइलाने वाले दो कर्मचारी भी उनके साथ मच पर श्राये | 
उनके प्रवेश करते ही सभा दरप्रारियों ने निना उनकी शोर मुख उठाये नीचे 
रेजकर तीन वार सिर झुझाया। वे सब ऐसे नीचें देखते खडे रहे मानो 
यादशाह के डर प्रभाव ८ कारण उनसे सिर ऊपर उठाने की शक्ति 
ही न हो। श्रकबर शाह श्रति मृदुल ढाका मलमल का अंगरणा झौर पाव- 
जामा पहन थये। गले | एक मुक्ताहार सुशोभित था। प्रतिदिन काम में 


आने वाली पगडी से ही शिरोवेटन झित्रे थे। उस पयगढी में एक श्रत्युजल 
रत्न टमक रहा था। उस समा में अनाहम्बर सात्विक प्रमाव से वह विशेष 
शोभायप्रान था | 

आसन ग्रहण करने के बाद उन्हाने साधारण रीति से बातचीत आरम्म 
की--“कहो, खानखाना, दक्तिण # क्या समाचार है १? 

खानखाना ने कहा--“नहॉपनाह, आपने नो काम शुरू किया उसमे 
अन्त केसे शुम न हो ? खानदेश पूरा श्रधीन हो गया है। आपकी साउं- 
भोम प्रतापाग्नि में उनकी सारी सेना शलभ के समान नष्ट हो गई [?? 

“यह समाचार दूतों के मुँह से हमने जाना | आज से वह राज्य हमारे 
पुत्र दानियान का रहेग[। उसका खानदेश नाम बदलऊर हम दान-देश! 
रख रहे है )” 

यह फ़रमान बादशाह के दानियाल-पत्षुपात का प्रत्यज्ञ परिचायक्त था। 
अतएव उसझ्ने पक्ष के लोग प्रसन्‍न हुए । 

अकबर ने फिर पूछा--“ इलाहाबाद से क्या समाचार श्रावा है ?! 

इमऊा उत्तर दानियाल ने व्या--“हुना है कि भाई साहब एक 
बड़ी सेना लेकर श्रागरा की ही शोर आ रहे हैं |? 

अक्षर -- ऐसा ? सावारण रूप से हार मानने वाले नहीं है हमारे 
बश के लोग !?! 

दस प्रमार थोड़े समय सावारण बातचीत करने के बाद दीवानेग्राम 
समाप्त हुआ | अऊतर ने खानखाना और दानियाल को समेत से पास बुला- 
कर कट्दा कि आज कुछ विशेष च्रा होनी है. इसलिए साधारण प्रभुजनों 
के दीवानेख/स में आने की आवश्यकता नहीं है। कौन-कौन आये इसकी 
विशेष आजा देकर उन्हीं लोगो से अनुगत दोहूर बादशाह ने दीवानेखात 
में प्रवेग किया । सिद्दासनस्य होने हे बाद खानखाना से प्रश्न क्रिया-- 
“गाज प्रथ्यीमिद कहाँ हैं १ 

“आपने श्रादेश की राह देखते हुए बाहर खड़े हैं |” 

धहाज्िर करो [? 
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राजा पोथल ने योग्य वेश-विघान के साथ अन्दर आकर वादशाह को 
अमिवादन किया और अपने स्थान पर खड़े हो गए । 

बादशाह ने कहना आरम्भ क्या--'दानियाल ! प्रथ्वीमिद्द >े ऊपर 
अनेक अ्रपराधों का श्रारोपण करके तुमने हमझोी लिखा था। उन सबके 
बारे से आवश्यर जाँच करके निर्णय करने का समय श्रा गया हे | ऐसा नहीं 
होना चाहिए. कि जलालुद्दीव अकबर के शासन से निरपराध टणिहित हो । 
साथ-साथ यह भी उचित नहीं हैं कि अपराधी टण्डित न हो। यह राज- 
बम के विपरयीत हैं | तुमने जो अपराध यारोपित क्येथे उन्हें एक-एक 
करके वताशों । उनऊे वाद प्रथ्वीसिह का उत्तर सु्नेंगा। इस मामले में 
में ही सब विचार करके निर्णय करने वाला हैं। इसलिए तुमको जो कहना 
हे, न्हो | 

दानियाल ने ऋहा--“पृष्य पिताजी, श्रापवी आजा के श्रशुसार मेरी 
जानकारी मे जो वातें थ्रार् हैं उन्हे में निवेदन करता हूँ । प्रथ्वीसिट राजा 
से मेरा कोई दर प्‌ नहीं है। आपने अपनी श्रनुपत्थिति में राप्य शासन का 
अविकार मुझे, नासिर्खों को और प्ृथ्वीसिट को सोप रखा था | टस समप्र 
पश्वीसिंत ने श्राश्रितरक्षुर आपके साथ जो द्रोह किया उस सब का आपके 
सामने निवेदन करना मेरा कर्तव्य है। पहला आरोप यह है कि उन्होंने 
पृजनीय महाचुमाव शेख मुहम्मद की विप देकर हत्या कराई ।?? 

अकबर--- ट्सका प्रमाण १? 

“मुझे प्रमाण कोई नहीं मिला, परन्तु नासिरखों को मिला था | यही 
जानकर उन्होंने नासिरखों की भी हत्या करा दी | 

“तो शेख साहब को विप दिये जाने का कोई विश्वसनीय प्रमाण 
तुम्दारे पास नहीं है |? 

* सारी जनता यही मानती है |? 

अकबर के मुख पर कोप का भाव था ही नहीं। उन्होने मन्‍्द हास के 
ताथ क्हा-- इसके बारे से प्रृश्वीसिषद्द से पूछने की श्रावश्यक्ता ही नहीं 
६। शेल साहब की चिस्त्सा करने वाले वेध-हबीमी ओर उनकी शुश्रपरा 


में रहे लोगो से हमे आवश्यक प्रमाण मिल गया है कि हमारे गुरु की मृत्यु 
स्वामाविक हुई है |”? 

दानियाल का घीरन खिसक्तता मालूम हुआ । उसने कह्ा--बहोँ- ५ 
पनाह | तो नासिरखों भी ऐसे ही मरे होगे १? 

“हमारे माननीय शवसुर दी हत्या प्रथ्वीसिह ने करवाद इसवा तुम्हारे 
पास क्या प्रमाण है १”? 

“पहला प्रमाण उनव्य पारस्परिक बेर । दूसरा, अविकार प्राप्ति के 
लिए उनकी पारस्परिक स्पर्धा | तीसरा, नगर के सब तुए लोगो का विश्यात 
यही है ।?? 

“टीक है बेटा | तुमने यह विश्वास कर लिया, इसमें मुझे कोइ | 
आश्चय नहीं हे । परन्तु इसके बारे मे मी मैंने श्रावश्यक जॉच कर ली 
है ।” उन्होने खानखाना से कहा--''सेठट कल्याणमल को हाजिर करों |”? 

सेठनी थ्राये । वादशाह ने पूछा--''सेठबी, मुझे विदित हुश्ा 
कि मेरे श्वसुर की मृत्यु के बारे में आपको कुछ बाते मालूम है। वहाँ 
घबता४ए |?! 

कल्याणमल ने सिर क्ुकाकर सलाम किया ओर कट्दा--'जदॉपना”, 
इस सिहासन के सामने खटा होकर जो बातें बहता हूँ उनके लिए चछमा 
चाहता हैं । नासिरखों साहब का घातक मेरे हाथ में आया है । आजा हो 
तो श्रमी हाज़िर करा सकता हैँं। उसने अपने निजी प्रतिकार के लिए, 
उनका स्थान और मान जाने बिना उनकी हत्या की है |? 

“बातऊ को बाद में देखे गा। आप जो जानते हे मो बताइए |?! 

“पत्षा और टण्ट के लिए एक्-से श्रधिकार रखने वाले यादशाई 
तलामत की आजा अनिपेव्य है| परन्तु सेवक दी विनय है कि ससार मे 
गये दृए व्यक्ति का दोप मुझसे न कदहलाया बाय |? 

“मत लोगो के दोप सुनने के लिए नहीं प्छ रहा हैं । बीवित लोगों 
से घर्माचग्णु कराने के लिए प्ृछु रहा हैं। जो जानते है, निश्सकोन 
भअतारए [?2 


० ही 


“मै जो जानता हूँ वट वह है--पिछुले वर्ष जब्र नासिरखोँ साहब 
लाहौर से आ रहे थे तव उन्होंने सरहिन्द के पास बानूर नामक स्थान मे 
चोरों से भय खाकर एक क्षत्रिय-परिवार में शरण ली। दूसरे दिन वहाँ 
से निकलते समय अपने आतिथेय की पत्नी का अपहरण करके भाग आये | 
गजराज नाम के उस क्षत्रिय ने सरहिन्द के सूवेटार से यह शिकायत की | 
उन्होंने श्रपराधी को पहचानक्र फरियाद करने वाले को ही कारागह में टाल 
दिया जब उसकी सारी सम्पत्ति जप्त कर ली गई | इस प्रकार पत्नी ओर 
सम्पत्ति सब-कुछ खोने पर उस टठोही से प्रतिकार लेने की प्रतिज्ञा करफे 
गजराज राजधानी में आया | बहुत दिनों तक कोई पत्ता नही चला, परन्तु 
एक दिन जब्र वह उसी खोज में दिल-पसन्द वीथी में खडा था, उसने श्रपनी 
पत्नी के चोर को हीराजान नाम की वेश्या के घर से निकलते हुए देखा | जत्र 
वह राजमार्ग से निकलकर अश्थेरे स्थान पर पहुँचा तब गजराज ने अ्रपना 
प्रतिशोध ले लिया |? 

अ्रकत्रर का मुख क्रोध से भयानक हो उठा। उन्होंने कटा--'क्या 
हमारे शासन में प्रभुबनन ओर उमरा लोग साघुश्ो के साथ इस प्रकार 
व्यवहार करते हैं ? नासिरखों ने जो-कुछ क्या वह सलीम ने भी किया 
होता तो उसको हम भयकर दण्ड देते । नासिरखों हमारे श्वसुर थे, एक 
धघीर सेनानी थे, समय क्मघारी थे | परन्तु यदि श्रापने जो कहा वह सच 
ह तो उनकवों जो दस्ट मिला उससे मुझे कोई ठु'ख नहीं है । कल्णणुमल, 
इस सब का प्रमाण है १? 

“आजा हो तो नासिरखों साहब से अपहृत स्त्री और उसके पति को 
हाजिर करूँ |?2 

अकबर ने सोचकर कहटद्ा--'“ इसकी आवश्यक्ता नही । उस स्त्री के 
पति को उसकी सथ सम्पत्ति वापस की जाय | हरजाने के तौर पर उसे दस 
हजार रुपये भी दे दिये जायें ।?? 

“बाठशाह अकबर लोकोत्तर पुरुष हें, लोगो पी यह मान्यता व्यर्थ 
नहीं है ,!? सलाम करके क्ल्याणमल चले गये । 
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अकबर बाठशाह ने फिर दानियाल से पूछा--''दानियाल, तुम्हें ओर 
क्या कहना है !४१ 

दानियाल--“अत्र जो निवेदन करता हैँ वह मेरी आँखों देखी ब्रात है । 
पृग्पयीसिह भी उससे इन्कार नहीं कर सकते। इन्होंने आपकी आजा के 
विपरीत राजद्रोहियों से मिलकर पड यन्त्र रचा | राज्ठ्रोही को हाथ में आने 
पर भी छोड दिया | आज जो कठिनाई हो रही हैं, उस सत्रका मूल इनकी 
दुध्प्रेरणा और द्रोह-बुद्धि ही हे |? 

“तुमने राजद्रोह दिसको कहा १? 

“बादशाह सलामत के विरुद्ध जो-कुछ भी क्या जाता है वह सत्र 
राजहरोह है। भाई साहब सलीम आगरा के ऊपर आक्रमण करने के लिए 
सेना सहित आगे थे। उस समय इन्होंने अपने घर में ही उनके साथ 
विचार-विमश किया या नहीं, इनसे ही पूछिए | उसका विरोध करने के 
लिए जत्र में वहाँ गया तो दोनों ने मिलकर मेरे साथ क्‍या घरताव किया 
यह मी बताएँ |?! 

“पृथ्वीसिंह, यह सत्र सच है १?! 

श्रय तक सत्र बातों के साक्षी-मात्र बने पीवल चुपचाप खड़े थे। अर 
उन्होंने नि त्कोच होकर कहा--“दयालु और श्राश्वित-रक्षक बादशाह 
सलामत ! सेवक की विनय सुनिए । शाहजादे ने जो-कुछ कह। सब्र सच 
है। नगर को घेरने के पहले सलीमशाह मेरे घर पर पघारे ये। उन्होंने 
मुकझते आशा की थी कि आगरा शहर उनके श्रघिकार मे दे दिया जाय | 
मैने उत्तर दिया कि बादशाह सलामत का मुद्रा-अक्ति पत्र ले श्राइए 
तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है | नहीं तो मेरे शरीर में जत्र तऊ प्राण हैं तय 
तक आगरा कसी के द्वाथ मे सॉंपा नहीं जा सकता। उन्होने प्रश्न झिया 
कि यदि में आक्रमण करूँ तो ? मेने उत्तर दिया कि नगर की रक्षा की 
लायगी । दस समय दानियाल शाह ने वहाँ पधारकर मुभसे कहा कि में 
उनके भार को बन्दी चनाझे गा । जब मेने कहा रे बादशाह सलामत से 
शाइबादा को बन्दी बनाने का अ्रविकार मुझे नहीं मिला है, केवल राजपानी 


न 
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की रज्ना कर्ता ही मेरा उत्तरदायित्व है तो शाहजादा दानियाल ने क्रोध में 
आकर मुझे नीच शब्दो में गालियोँ दीं। सलीम शाह ने बढ सत्र छुतकर 
अपने हाथ के चाबुक से शाहजादे के मुख पर प्रहार छिया। यह सब सच 
है। साथ-ही-साथ यह भी सच है कि इन शाहजादा साहव ने उस समय 
घुटने टेक्‍्कर छोटे बच्चे के समान रोतें हुए क्ष्‌मा-बाचना भी की थी |?! 

“तो दानियाल मार खाकर चुप रहा ??? 

“निवेदन करने मे सकोच होता है | बेदना से पैर पक्डकर रोने वाले 
टानियाल शाह को देखकर शाहजादा सलीम ने मुझसे कह्ा--पीथल; 
पिताजो से यह निवेदन करना न भूलना कि भारत-सम्राट्‌ चनने के लिए 
यह अति योग्य है |? ? 

स्वत सिद्ध सबम से ब्रावशाह ने हँसी रोक ली। जेसा सलीम ने 
सोचा था वैसा ही तीर ठीक लक्ष्य पर लगा। श्रक्‍्त्र को पहले ही शका 
थी कि दानियाल कायर है। फिर भी तेमूर के वशज् में इतनी पोझुप- 
हौनता होगी यह उन्होने स्वप्न मे मी नहीं सोचा था। सलीम में कोई भी 
दोप हो, घेंप, सामर्थ्य श्रौर साहस में वह अग्रागमनीय था। बादशाह 
ने समझ लिया कि उस चतुर शाहजादे ने इस सन्देश से श्रपने पक्त॒पाती 
का उपहास क्या है। उन्होंने कहा--''दानियाल ! यह सत्र सच है १? 

दानियाल ने लज्जा से मुख नीचा कर लिया। 

चुण-भर के लिए चुप रहकर अकबर ने कहा--“तुम राजधानी में 
रहते-रदते सुकुमार हो गए हो | यह राजाओं के लिए योग्य नहीं हे । 
मेरे प्री का वासत्यान तो युद्धभूमि है । तुमको दक्षिण की सेना का एक 
उपनायक नियुक्त करता हैँ | शीघ्र ही प्रस्थान कर देना चाहिए, |”? 

लोगो ने श्रचुमान किया कि यह्द थ्ाज्ा एक प्रकार के निष्कासन की 
चयोतर हैं। समासद इस कठोर श्ाज्ञा पर विचार कर ही रहे थे तत्र 
धारशाह ने पीयल से क्‍्हा--“मेरे परम मिन्र, यह सोचकर दुखी 
न होना कि इन भूठे आरोपों पर विश्वास करके मैंने तुम्हे बन्द 
तैताकर रखा। इन बातो पर एक क्षुण ऊे लिए भी मेने विश्वास न 


रा श्‌ | 
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किया। में जानता है कि झ्राप सुपश को प्राणों से अविक मूल्ययान सम- 
भते है । इसीलिए इन सत्र श्रारोपों को स्पष्ट करके आपकी कीति को 
बचाना मेरा कत्त ब्य था। में उसी समव इन समकों श्रविश्वसनीय कहकर 
छोड सकता था, परन्तु प्रन्‍ल लोग जतब्र प्रवाद फेलाने लगते 
वह भहुत शीघ्र बद्धमूल हो जाता है | श्रापका बण तो आज तक निर्मल और 
ग्रकलक्ति रद्दा है। उस पर यह एक काला घधब्म्रा हो जाता। उसी को 
बचाने के लिए म॑ने यह सब्र किया | आपके स्थानोचित सिल्‍्लत ओर अपने 
रत्न-भण्डार से अपने नित्य उपयोग का रत्नहार में आपको पारितोंपिक- 
स्व्ररूप ठेता हूँ | उमको स्वीकार कीजिए ।?? 

पीयल ने बादशाह को कुकर सलाम क्रिया ओर कहा--“आ्राश्रित- 
वतसल स्वामिन्‌ | ग्रपकी न्यायतत्परता और धर्म-निष्ठा स्बविदित है। 
आपकी इस उदारता के लिए में आपका ओर श्रापके सिहासन का आजी- 
वन ऋणोी रहूँगा। मेंने आज तक आपको आज्ञा को ईश्वर की आजा मान- 
कर ही पाला है । उसमें यदि कोई त्रुटि आ गई हो तो आपकी क्षमा- 
शीलता मेरी रक्षा कर लेगी ।?? 

इसी समय एक चोबढार ने आकर नि क्या कि सलीम शाह के 
पास से एक सन्देशवाहक आया है। उस दूत से मिलने और सन्देश ले 
आने के लिए. खानखाना को भेजा गया । 

बादशाह ने समीप के लोगो से कहा--“हमारा साहसिक पुत्र श्र 
क्या करने जा रहा हे ? मैं जानता हूँ. उसमें राजोचित गुण कूट-कूटकर मरे 
हैं | भारत-साम्राज्य का यथायोग्य शासन करने के लिए आवश्यक नय-नेपुणी 
और थैर्य-पराक्रम उसमें है । परन्तु मुझे खेठ इस बात का है कि वह अवि- 
वेकी और कठोर दण्ड देने वाला है|? 

महाराजा भोजसिह ने उत्तर दिया--““आपने जो कहा सो बिलकुल 

है। ये दोष यदि न होते तो सलोम शाह दूसरे अकपर ही बन बाते | 
परन्तु मेरा निवेदन हे करे सलीम शाह की ठुलना सामान्य जनता के साथ 
करनी चाहिए, देविक शक्ति से अनुगरहीत एक अलौकिक सम्राद्‌ के साथ 
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नहीं |?” 

घादशाह की निजी वातों में भी सहमति न प्रकट करने जा स्वातन्त्रय 
भोजसिह को उनके विशेष सम्मान के ही कारण प्राप्त हुआ था | श्रक्त्रर का 
उत्तर मुनने के लिए दूसरे लोग उत्करिठत हो गए । 

ग्रकवर ने कहा--' आपके कथन का प्र्थ में समके गया। मेने भी 
यह सोचा था। यहाँ श्रभी एमारे विश्वस्त मित्र ही है | श्राप सब राजनीति 
से सुपरिचित भी है। मैं एक प्रश्न करता हूँ। राज्य-शासन के लिए 
कठोर दण्ड देने वाला, क्रोधी श्रोर साहसी राजा श्रेष्ठ है अथवा शान्त, 
नय निपुणु श्र नोति-निष्ठ राजा ” अपनों युवावस्था में में मानता था 
कि राजाओं के लिए धेय, पराक्रम, साहस आदि श्रावश्यक गुण है। आज 
में उप वात को उतना नहीं मानता हूँ । हिन्दू राजवर्म में भी अजु न और 
मीमसेन से अधिक योग्य धमपुत्र को ही माना गया हे। इस बारे में मुझे 
लगता है कि राजाओं को शान्त और सहनशील ही होना चाहिए । ! 

कुछ देर सभी चुप रहे। बाद में भोजसिंह ने कह्ा--“आापका कहना 
ठीक हे। सुस्थापित राम्य में, चिर-प्रतिष्ठित राजवश में, राजा दुर्बल 
शेने पर भी शान्त, नय-कुशल ओर क्षमाशील हो तो काम चल सकता 
है, पर ? 

अकबत्॒र-- पूरा कीजिए. । भारत में मुगल-साम्राय्य पक्का नहीं हुश्रा 
है, यही वात है न ?? 

भोनमिट ने कहा --“शआरपकी गरुण-महिमा, नय-निपुणता और वाहुबल 
से इस समय सुस्थापित है । परन्तु यह सय कहने की आवश्यकता नहीं कि 
सदा ऐसा रहने की आशा हम शअ्रभी नहीं कर सकते | पराजित राजाश्रों 
की शक्ति छ्वीण नहीं हुई है श्रीर नये मित्री की श्रद्धा और भक्ति स्थिर ही 
हुईं है। इस स्थिति मे किनने भी गुणवान हो, दुर्बल सम्राट? 

अकपर--“ ठीक | पीथल, आपकी सलाह क्‍या हे ??? 

पीयल--'मदानुभाव बूटी महाराज की सलाह से अधिक मैं क्‍या 
कह सकता हूँ ? मेरे खयाल से उनकी वात पूरी-पूरी सच है | 


ण्य्‌ ३ 


इसी बीच खानखाना वापस दरबार में थ्रा गए, | बादशाह ने पूछा-- 
“मलीम ने क्या निवेदन किया है १? । 

“सलीम शाह ने विनयावनत होकर लिखा हे कि अयने प्र्य पिता के 
प्रति किये हुए श्रपराघो वी ग्रुरुता को उन्होंने समझ लिया | आगे श्रापदी 
श्राजाश्रो को पूर्णतया पालन करने के लिए तैयार हैं। अप तक नो कुछ 
हो गया उसऊ्े लिए क्षमा मॉगी हे | राजमाता मदह्ारानी के उपदेश के अनु- 
सार पिता को प्रणाम करने के लिए आगरा श्रा रहे हैँ ।?? 

झ्रऊा्र-- “आज का दिन हमारे लिए सत्र प्रकार से शुभ है । सलीन 
को समय आने पर सुबुद्धि आ जायगी यह में जानता था | शीघ्र ही इस 
बात को राष्य-मर में ढिंडोरा पिव्वाकर थ्ोपित करा ढो। सलीम के 
सब श्रपराध क्षमा कर दिये गए। दूत को भेजकर उसे शीघ्र ही आगरा 
आरा जाने का सन्देश टो | यह वात अ्रम्मीजान को बताने लिए भी आदमी 
भेज दिया जाय ।? 

सलीम की छ्ञमा-प्रार्यना से बादशाह को कितना आनन्द हुआ इसका 
वर्णन करना सम्भव नहीं है। गम्मोर अकप्रर को इस प्रकार सन्तोष्र, 
वात्सल्य श्राठि भावों में बहते कसी ने कभी देखा नहीं या। सभाचदों को 
लगा कि एक महासकट टल गया | 

श्राशा के अनुसार राजघानो मे यह समाचार घोषित हर दिया गया। 
बादशाह दरवार को समाप्त करके उठना ही चाहते थे कि चोचदार्रों के प्रमुख 
ने श्राकर निवेदन किया कि शेख अवुलफबल के पास से आदमी आया है। 
आज्ञा पाकर शीघ्र ही ढलपतिसिंह को दरबार में उपस्थित किया गया | 
उसके भाव, वेश आदि को देखकर घोर-वीर बादशाह भी झुछु घतरा-से 
गए। धूल से भरे हुए वेश से ही स्पष्ट था कि यह अति दूर की यात्रा करके 
आ रहा है । शरीर पर स्थान-स्थान पर पट्टियाँ बैँधी थीं, जिनसे मालूम 
होता था कि सीधे युद्ध-भूमि से थ्रा रद्द है । 

अकबर ने पूछा-- “मेरे मित्र शेख का क्‍या समाचार है १? 

* दलपति ने कहा--“'क्षमा कीजिए, में एक अत्यन्त व्यथाकारी उुवाद 


हैं .... 


लेकर आया हूँ | शेख साहब * 7? 

अक्बर--' शीघ्र कहो | शेख को कया हुआ !?? 

टदलपतिसिह--“मार्ग मे घातकों ने हत्या कर दी ।?? 

ज्ञुण-भर के लिए अकत्र स्तव्ध हो गया | समासद भी यह सोचते हुए 
नि शब्द खडे हो गए कि श्र बादशाह क्‍या करेंगे। वीराग्रगएय अकत्रर 
के मुंह से केवल एक उद्गार निकला--या इलाही ?? उमट्ते हुए दु ख 
को दव्राकर उन्होंने पूछा-- “बिगड़े हुए शेर का दाँत निकालने वाला यह 
नाहसी छोन है ? हमारे मत्री और उत्तम मित्र अबुलफडदल की हत्या करने 
वाला दुष्ट छोन हे ? जल्दी बोलो ?? 

दलपतिसिंह --'ओरकछा के राजा वीरसिह बु देला ने एक बडी सेना के 
ताथ रास्ते मे उन पर आक्रमण किया। चोदद चोर्टे लगने के श्राद शेख 
साइव वीर गति को प्राप्त हुए । ? 

“क्या उन लोगो ने एकराएक आनम्रमण कर दिया ??? 

“नही, वे लोग मार्य में तेबार थे। यह समाचार इस सेवक ने स्व 
शेख साहब को दिया था। यह भी निवेदन किया था कि वे लोग रास्ता 
रोककर नरवर के पास खडे है, इसलिए उज्जयिनी में कुछ दिन रुक जाना 
उचित होंगा | परन्तु वे किसी मी हालत में वादशशाह सल्लामत की श्राज्ञा 
पा उल्लपन न करने के निश्चय से रवाना हो गए | साथ के तीन सौ 
सेनिक भी काम आ गए । केवल में श्रभागा बच गया हैँ ।?? 

“'ुन्देला आक्रमण करने वाला हैं, वह तुमको केसे मालूम हुआ ?? 

“मेने तेठजी से तुना था। उनका सन्देश लेकर ही शेख साहत्र के 
पास गया या |?? 

इसके वाद महाराजा भोजसिह ने कहा--“'बादशाह सलामत कृपा 
में | यह युवक प्रथ्वीसिह् का अ्रगरक्षक हैं| मेने सुना था कि बुन्देला 
किसी शत्रुता के कारण शेखसाहब पर आक्रमण करने वाला है | इस बात 
में क्तिना सत्य हें, जानना सम्मव नहीं था| यह भी हो सकता था केवल 
अफवाइ ही हों | किसो भी हालत में शेख साहब को बात बता देना उब्चित 


श्र 


समसऊर कल्याणमल ओर मैंने मिलकर इस युवक को भेजा था।”? 

अकत्रर--“ यह घोर कम स्वय वुन्देला ने क्रिया या किसी की प्रेरणा से 
किया गया है * यह जलालुद्दीन अकपर शपथ करके कहता हे कि यह 
कृत्य किसी ने भी किया हो, उसे ठण्ड दिये बिना में शान्त नहीं रहेँगा। 
पृथ्वीसिद, बुन्देला को पकडकर लाने का उत्तरदायित्व तुम पर है| म॑ यह 
नहों मानता कि उसने शेख फो मारा है, सचमुच उसने हमारे रानतन्त्र पर 
ही घातक प्रह्यर किया है| श्रत्र देरी न करो, बुन्देलखण्ड को अय हमारी 
शक्ति का परिचय मिल जाय ]?? 

असह्य क्रोध शोर दुःख के अधीन होकर बादशाह सिद्दासन पर ही 
सिर नीचा करके बैठे रहे | बाद मे उठकर चुपचाप श्रन्दर चले गए. । उस 
दिन का दरबार समाप्त हो गया। 


ब्या[तशाद दखार से उठे तो शअ्रन्तःपुर में नहीं गये, पीथल को श्राव- 

श्यक आजाएँ देने ओर श्रन्य व्यवस्था करने के लिए “गुसलखाना! 
में चले गए.। इस महादु.ख के अवसर पर भी वे अपने कर्तव्यों से विमुख 
नहीं हुए | 

गुसलखाने में प्रवेश करते ही उन्होंने कल्याणमल को बुलवाया | जंत्र 
उन्होंने आकर अमभिवादन किया तो बादशाह ने पूछा--'मित्रवर, आज का 
दुखद समाचार तो आपने जान ही लिया हैं। ऐसी अवस्था में भी आप 
मुझे छोडकर जाना ही चाहते हैं १? 

कल्याणुमल ने उत्तर दिया--““बहॉपनाह ! आपको जितने दिन मेरी 
आवश्यकता है उतने दिन मै यहीं रहूँगा । आपकी कृपा से मुझे इह लोक 
से बाँधने वाले बन्धन एक-एक करके छूट रहे हैं | हमारे घर्मानुसार अब 
मेरे सन्‍्यास लेने का समय हे |? 

“काश | कहीं में भी ऐसा कर सकता | आप भाग्यशाली है । स्वतन्त्र 
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ज्न्न 


लोक में कोई अन्धन नहीं। फिर भी जिनसे प्रेम होता हे उन्हें दुख के 
समय छोडकए जाना उचित है ? अचुलफजल तो अ्रत्र रहे नहीं। आपके 
अतिरिक्त अब मेरे मित्रो मे कौन षाकी है ९?? 

“आपकी श्राज्ञा के अ्रनुसार में अपने निश्चय को दाल के लिए स्थगित 
करता हैँ । यह मेरा कर्तव्य भी है। सन्‍्यास लेने के लिए. जंगल में जाना 
आवश्यक नहीं है | परन्तु मुझे ससार के बन्धन में जकडने वाले श्रन्य कार्यो 
से श्रापकोी मुक्त करना ही होगा ।?? 

“कौन से काम हैं ? आपकी थो इच्छा है, सब अभी पर्ण कराये देता 
हूँ। फिए इस लोक में आपका बन्धन केवल मेरे साथ रह जायगा | इतने 
बढ़े साम्राय्य का श्रधीश्वर होने पर भी एकाकी मेरे लिए इससे बटकर 
. आनन्ड की क्‍या बात हो सकती है १११ 

“पयृप्रथम उस कन्या का विवाह | उसके पिता 

“छुतन्नसिंह अन्त तक मुभसे युद्ध करते रहे । परन्ठ यह तो मानना ही 
पड़ेगा कि वे अति दीर योद्धा थे । उनकी पुत्री का विवाह श्राप फिसके साथ 
करवाना चाहते है १? 


“अपने छोटे भाई के पुत्र से | आज शेख साहब का समाचार लेकर 
वही दरबार में श्राया था १ 


“मेरी अनुमति है। उस युवक को में एक हज्ञार का मनसबढार 
/ नियुक्त करता हैँ । ओर क्या ९? 
४. “एक बात और निवेदन करनी है| रामगढ़ की बाते आपको मालूम 
ह। समेदर की किसी कारवाई के कारण वहाँ मेरा छोटा मतीजा राज्य 
४ कस्ता था। वह दुष्चरित्र और वीरसिद बुन्देला का परम प्रिय मित्र था। 
+ शेख साहब के साथ के युद्ध में वह मारा गया है । मेरे पुत्र न दोने से श्रष 
राज्य का उत्तराधिकारी इलपतिसिंह ही है | इसलिए वह देश आप उसको 
। देने की कृपा कीनिए |? 
ह यही न्याय हू । उस युवक को वुलाइए, |?! 
जब दलपतिसिंह बादशाह के सामने आये तो बाटशाह ने कहा-- 


*0००: 


६, 


रथ 
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+ग्रयुललफजल को बचाने का तुमने जो प्रयत्त किया उसके लिए में तुम्दाण 
कृतन हैं। तुम्हारे शरीर के घाव ही तुम्हारे पराक्रम के साक्षी है। में 
तुम्दारे ऊपर प्रमन्न हूँ। क्‍या चाहते हो ९??? 

“जहॉपनाह बादशाह सलामत की कृपा से श्रधिक में कुछ नहीं 
चाहता ।?! 

“तुमने जो कद्दा वह डचित दे | फिर भो अपनी प्रसन्नता के परिचय 
के रूप में में तुम्हे एक हजार का मनसबदार नियुक्त करता हैं ओर रामगट 
राज्य, जो तुम्हारा ही ह, तुम्हे वापस देता हैँ ।?? 

दलपतिसिह मावनाओं के वेग से कुछ बोल न सझा। उसने बादशाह | 
को भ्ुककर श्रमिवादन किया | 

बादशाह ने कहा--“' इनके चरणु में प्रणाम क्रों। ठुम्हाने समस्त 
सोमाग्य के हेतु ये ही हें। रामगढ तुमको देने का अ्रधिकार इनको हे । 
राजभोगो को दु.लजनक मानने वाले बहुत हैं, किन्तु उन्हे त्याग देने वाले 
विरले ही होते है। अपने महानुमाव पितृव्य रामगट के सच्चे राजा 
अजितसिद् को प्रणाम करो |? 

अजितर्सिंटः नाम सुनते ही ढलपतिसिह को जो आश्चर्य हुआ उसका 
वर्णन केसे किया जाय ? कई कारणों से वह इस निष्कर्ष पर तो पहुँचा ही 
था कि कल्याणमल केवल एक स्त्न-व्यापारी नहीं हैं | प्रमुख उमरात्रो और ! 
राजा-महाराजाओं से मित्रता, उनके प्रति उन सब का आादर-माव, वादशाह 
का सम्मान आदि ऐसी बातें थी जो एक वर्णिक्‌ मात्र के लिए सुलभ नहीं 
हो सकती थीं । उन ठिनो भारत मे स्थान- भ्रष्ट राजाओं की कमी नहीं थी | 
टलपतिसिंह को शका थी कि ये भी उनमें से ही एक होंगे। परन्तु उनकी | 
मम्नता श्रोर राजकार्यों के प्रति उठासीनता से वह किसी निश्चय पर नहीं | 
पहुँच सका | आखिर उसने मान लिया था कि धन-शक्ति, स्वभाव गुण और | 
परोपकार-तत्परता से उन्हें यह उच्च-स्थान-मान मिला होगा। आश्चर्य- | 
आनन्दित की भावना से श्रभिभूत होकर स्तवन्ध खडा रहा। वादशाह ' 
के सामने और क्सी से बातें न करने की मर्यादा जानने वाले दलपतिसिद्द ने | 
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जत्र बादशाह के मुख से सुना कि वे उसके श्राराध्य चाचाजी ही हैं तो वह 
अकबर की आजा से पितृब्य को साध्टाग प्रणाम करने लगा। कल्याण- 
मल ने उसे रोक लिया और कहा--“बादशाह सलामत के सामने श्रोर 
किसी को प्रणाम नहीं किया जाता है |” उन्होने उसे हृदय से लगाकर 
उसका आलिंगन क्या |! 

बादशाह ने कहा--'अ्रच्छा, श्रव श्रापकों आपस में वहुत-कुछ बातें 
करनी होंगी।* 

इसे आजा उमझकर दोनो बादशाह को अ्भिवादन करके वाहर निकल 
आये | माय शीघ्रता के साथ तय करके घर पहुँचे । वहाँ घरणों में 
साष्टाग प्रणाम करने वाले भतीजे का गाढ श्रालिगन करते हुए कल्याणमल 
ने कहा-- तुम्हारे मन में अवश्य ही प्रश्न उठेंगा कि मैंने यह सब्र तुमसे 
क्यों छिपाथा । मेरा सच्चा हाल श्रवः तक केवल धार ही लोग जानते 
थ्रे--एजा भोजसिह, पोथल, बादशाह थ्रोर महारानी दुर्गादेवी । भोजसिह 
पहले से ह्वी मेरी सत्र वातों से परिचित थे। उन्होंने ही बाव्शाह को भी 
बताया ! पीवल ने जब सीधे प्रश्न किया तो स्वीकार करना ही पडा में 
देवी ऊे सामने प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि में अपने को कभी रामगढ का राजा 
न मानेंगा, ओर न कहलाऊँगा ही। इसलिए, वह बात मैने कभी किसी 
से कही नहों | तुम्दारे दिल में अपने लिए प्रेम, श्रद्धा ओर राज्य को मेरे 
हाथो में ही सोपने का आग्रह ठेखकर मेने महरुस किया कि यदि तुम्हें 
वस्तुस्थिति का ज्ञान हो जाब तो हम दोनों को शान्ति होगी ।?? 

दलपतिसिह ने गठगद होकर कहा--ऐ्िसी आआाज्मा न कीजिए, 
चाचाजी ! पिताी की अन्तिम आजा आपको ही शासन सोंपने की थी। 
वहीं मेरी मी इच्छा है । श्रापकी सेवा में जीवन व्यतीत करने का वरदान 
हो में चाहता हैं ।?? 

: बादशाह का आग्रह यही है कि रामगट का शासन में ही करूँ। 
आज तक उससे इनकार करता रहा। श्रत्र, जब्र सन्‍्यास का समय आ गया 
तध्र राप्य-शासन केसे स्वीकार कर सकता हूँ ? हमारा घर्म हैं, बृद्धावस्था 
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में राजा लोग सम्यवास लें। वही मे करना चाहता हैं । ? 

“फिर भी श्रपनी सेवा करने की श्रचुमति मुझे दीजिए |”? 

४तुम्त वश-घर्म को भूलते हो | राज्य-भाव के क्लेश सहना हम ज्षत्रियों 
का धर्म है। पुत्र को राज्य-भार सोपने के पहले राजा सनन्‍्याम नहीं ले 
सकता | मुझे इसके योग्य पुत्र मिल गया हे । इसलिए में सन्यास ले 
सकता हैं ) परन्तु तुम्हारा समय श्रमी नहीं आया है। ब्रादशाह की श्राजा 
भी तुम्हारे लिए श्रतुल्लध्रनीय है |? 

“माज्षात्‌ राजा जत्र विद्यमान हैं तब्र में बादशाह से राज्य केसे ले 
सकता हूँ १5 

“यही तो ब्रादशाह ने कहा था| तुम राज्य मुझसे ले रहे हो) में 
श्रपना राष्याधिकार तुम्हें सोप रहा हूँ। मेरा अपना कोई पुत्र न होने से 
उत्तराधिफारी भी तुम ही हो । अब्र सूरजमोहिनी और उसकी नानी को 
भी में तुम्हारे हाथो सॉपता हैँ। अपने सव ऋण से में मुक्त हो गया 
हूँ। यही मेरी इच्छा थी। श्रत्र तुम्हे यूरन के बारे में बताना है। सीता- 
पुरी के राजा छुत्रसिंह के बारे में तुमने छुना है १? 

“प्रतापसिंह के साथ मिलकर अ्रकत्रर के विदद्ध चुद्ध करने वाले 


वीर ११? 
“हाँ, वही । थे मेरे परम मित्र थे। जब युद्ध में पराणित होकर 


भागना पडा तत्र उन्होंने श्रपने परिवार को मेरी रक्षा मे सॉप दिया यथा। 
उनकी पटरानी की माताजी हैं. महारानी दुगदिवी और उनकी पुत्री है 
सूरजमोहिनी । जब उनकी मृत्यु का समाचार मिला तो सती रानी ने भी 
विषपान करके यह लोक छोड दिया। बाल्यकाल से ही सूरज मेरे पास 
ही है। उनका राज्य तो अन्याघीन हो गया । अच्ध॒वान्धव दुर्वल श्र 
परोपजीवी बन गए। इन सत्र कारणों से सरजमोहिनी मेरी अत्यन्त 
प्रिय कन्या है | रामगढ राप्य की तरह उसको भी तुम्हारे ही द्वाथों सोप 
रहा हैँ ।?? 
“यह सब आपका श्राशीवांद ही है |? 
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“क्हारानी दुर्गादेवी और सूरजमोद्दिनी को ले आने के लिए. आदमी 
भेजा है। इस सबसे उनको मी बहुत हर्ष होगा। ठम्हारे माई की मृत्यु के 
कारण अ्रमी विवाह मे देरी है | तब तक वे मेरे साथ ही रहेगी। मुझे भी 
सन्यास के लिए तत्र तक ठहरना पडेगा। श्रभी मेरा दीक्षा लेना बादशाह 
को भी पसन्द नहीं है | ? 

अपने पितृव्य का निर्णय अटल देखकर दलंपतिर्सिंह भी श्रागे कुछ 
नहीं कह सका । 

सेठबी ने फिर कह्ा--“अ्रव तुम शीघ्र जाकर राजा प्रथ्वीसिंह वो 
प्रणाम करो । इतने महानुभाव स्वामी की सेवा का अवसर तुम्दे मिला, यह 
इंश्वर का अनुग्रह ही हे। वे दो-चार विन में बुन्देला से युद्ध करने को जा 
रहे हैँ | अब बादशाह ने तुर्म्ह एक हजार का मनसचरढार नियुक्त कर दिया 
है। इसलिए पुरानी नींकयी समाप्त हो गई हे। तुम उनसे मिलो श्रौर 
तुम्हारे लिए उन्होंने जो कुछ किया उसके लिए मेरी ओर से भी उन्हे 
धन्यवाद दो । भोजसिंह से भी मिलना मत भूलना । श्रत्र तुम्हारी समझ 
में आ गया होगा कि उन्होंने तुम्हे मेरे पास क्यो भेजा या। थोडा आराम 
कर लो फिर सब्र करना |? 

कल्याणमल की आजा के अ्रनुतार दइलपतिसिह अपने घर लोट 
गया। स्नान, भोजन आदि के बाद उस रात्रि को विश्राम किया। प्रमात में 
ही पीयल के महल में पहुँचा | महाराजा श्रपनी युद्ध-यात्रा की व्यवस्था कर 
रहे थे | दलपतिसिंह को ेखते ही उन्होंने उठकर उसे गले लगाया श्र 
फिर श्रयने अ्र्धासन पर बेंठाया । 

उन्होंने कहद्य--“आपके भाग्योदय से मे आनन्दित हैँ । सेटनी ने कल 
रात को सत्र मुझे बताया ।?? 

दलवपतिसिंद ने कष्टा-- “पहले ही आ्राकर सब बातें आपको नहीं 
वताई इसलिए क्वमा चाहता हूँ | परन्तु आपको कल रात को सब मालूम 
हो गया इसका श्राश्चर्य है ।?? 

“अ्रत्र एक वात ठुमसे क्हनी ह-- सेटजी ने यह मेरे लिए. छोड रखी 
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है। जो में कहना चाहता हैं वह सच तुम्हे जानना ही चाहिए | इस राजघानी 
में एक गुप्त सब्र है । उसके नेता तुम्हारे चाचाजी हैँ | उसका उद्दे जय हिन्दू 
धर्म का २ सक्षुण करना है । उसके सस्थापक और सचालक समी वे ही हैं । 
हम सब लोग उसमें सम्मिलित हं और उनये आजानुवर्ती हैं। पहले-पहल 
मुसलमानों के हाथो में पडी हिन्दू स्त्रियों की रक्षा के लिए इसका समठन 
किया गया था। परन्तु अ्रव इसने हिन्द क्षेत्रों को आक्रमण से बचाना 
हिन्दू स्त्रियो की मान रक्षा करना, हिन्दू धर्म के विपरीत कामो को रोकना 
शआादि भी अपने उद्दे श्यो में सम्मिलित कर लिया है । इसकी शक्तति अत्र 
साम्राज्य के सत्र स्थानों में व्यात हे । राजवानी के सभी हिन्द प्रभुजन इस 
सगठन के सदस्य हैँ | श्रन्य राज्य-कार्यो मे यह दल हस्तक्षेप नहीं करता, 
इसलिए विभिन्न पक्षों के लोग इसमें एक मत से काम करते है |? 

“इसके नायक कौन-कौन हैं ??? 

“नेताओं को हम पॉच ही लोग जानते हैं । मुख्य नेता सेठनी, फिर 
भोजसिंह, दीनदयाल, में और उस दिन तुमने जिस चूडीवाले चोधरी को 
देखा था वह हैं। सघ की आ्ाजाओं का प्रसार चूडीवालो के द्वारा होता है, 
इसलिए इस सगठन को ओर कोई नहीं जानता | ? 

“तो इस सबके प्रमुख चाच/जी ही है ? 

“वे साधारण मनुष्य नहीं हें, दिव्य पुरुष हे। बडा स्थान-मान 
शआ्रादि स्वीकार करके दरबार की शोमा वटाने को बादशाह ने कितनी वार 
उनसे कहा, परन्तु उन्होने एक न मानी । उनवा व्यान एक ही काम में 
था | उसऊे लिए वे तदा तैयार रहते थे | उन्हीं के अडुप्रह से हमे यह रच 
श्रेय प्राप्त हुआ है ।?? 

“मैं कितना भाग्यवान हूँ | परन्तु रामगट को इतना महानुमाव राजा 
पाने का सोमाग्य नहीं है | अ्रथवा, हिन्दू धर्म की ही रक्षा के लिए कटित्रद्ध 
उस महापुरुष के लिए रामगढ़ का राज्य कितनी तुच्छु वस्तु है !? 

“तुम्हारा कहना बिलकुल ठीक हे | परन्तु अत्र वे उस सथर्ष से भी 
अलग हो रहे हैँ | अपने सभी कर्तव्य पुत्र को सौपकर समन्‍्यास लेना चाहते 
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हैं। यही तो धर्म हैं। इसलिए हमारे बल में अब आपको भी सम्मिलित 
होना पड़ेगा । उनके स्थान पर भोजसिंद्द राजा का कार्य सेमालेंगे |? 

“उनकी और आपकी इच्छा मेरे लिए तो आजा ही है ।?? 

“तो हम सबको वहुत आनन्द हुआ । श्रस्तु। श्रव शीघ्र ही आप 
रामगट जायेंगे। वहाँ राज्य-सरक्षण करते हुए. चिरकाल तक सकुशल 
रहो ॥2 

“बह राज्य आपका ही है, जो मेरे स्वामी है । आप बुन्देलखण्ड जा 
रहे हैं। एक दिन के लिए रामगढ आकर हमें श्रनुग्रहीत न करेंगे ??? 

ध्अपने मित्र से मिलने न थ्राऊँ तो भी अपनी पुत्री के समान मोहिनी 
से मिलने भी न आऊँगा ? अभी तो आप बहुत व्यस्त रहेंगे। श्रत्र देरी 
न करना | एक बात सदा याद रखना--प्ृथ्वीसिह का स्नेह चचल नहीं । 
मेरा आशीर्वाढ भी तुम्हारे साथ है |? 

परस्पर आलिगन के पश्चात्‌ जत्र ठढलपतिसिह विदा हुआ तो उसकी 
आँखों में अश्रुविन्दु भलक रहे थे। शीघ्र ही देश को जाने की आज्ञा 
मिलेगी, इसलिए, वह नगर में जिस-किसी से मिलना था, सबके पास 
गया । भोजसिंद को प्रणाम करके विदा ली तो उन्होंने एक लोहे का कडा 
उसके द्वाथ मे पहनाकर कह्ा--“'इस कड़े का महत्त्व सदा याद रखना । 
इस पर श्रीचक्र की पूजा की गई है। इसऊों पहनने वाले तुम हिन्दू धर्म 
की रक्षा करने को बाव्य हों । इसको दिखाने पर भारत में तुम्हारी आशा 
का पालन करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। इससे मिलने वाली शक्ति का 
उपयोग क्सी स्वा4 या हुप्क्ाय के लिए. मत करना ।? 

दलपतिसिह गृल अनारा को नही भूला | दस थोड़े से समय में उनके 
चीच निष्कलक प्रेम-सम्बन्ध उत्पन्न हो गया था| दलपतिसिह की राष्य- 
प्राप्ति और सम्मान इद्धि से उसे भी बहुत आनन्द हुआ। उसे एक ही 
दु.ख था कि श्रत्र वह फिर से राजधानी में नहीं श्राएगा | 

वह प्रतिदिन कल्थाणमल ऊे घर जाता था | उनऊ्े सम्भापण का विषय 
अधिकतर रामगट ही होता था। उस देश की ससस्‍्क्ृति, जनता की उन्नति 
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के उपाय, समीपस्थ राजाओं के साथ व्यवहार की नीति झ्रादि श्रनेक विषयों 
पर सेठजी ने उसे अनेकानेक उपठेश किये । 

जय-जय वहाँ जाता, मोहिनी से मिलने का प्रयत्न करता, किन्तु एक 
धार भी उससे मिल न सका। रामगढ जाने के दो दिन पर्व जब्र वह उनके 
घर से लौट रहा था तत्र ग़नी हुगढिवी ने उसे अन्दर आने का आ्रामन्त्रण 
दिया । रानी का मुख हर्ष से प्रफुल्लित था। उन्होंने कहा-- ““मद्दाराव ! 
हो दिन में श्राप चले जायेंगे | मुझे श्रोर मोहिनी को आपने जो सहायता 
की उसके लिए हम दोनो श्रापकी झ्राजीवन कृतन्न रहेंगी | इस बृद्धा का 
आशीवांद स्वीकार कीजिए | काली ठेवी सत्र शुम ही करेंगी |? 

महाराज! सम्बोधन से दलपतिसिह को हँसी झा गई | परन्तु यह 
स्मरण करके कि वह पद अश्रधिकारी लोगो से मिला है, उसने रानों के उस 
सम्मानसूचक शब्द को आदर के साथ ही स्वीकार किया ओर नम्रता से 
उत्तर दिया--“भह्दारानी, मैंने ऐसी कौनसी बडी सहायता की बिसके लिए, 
आप ऐसा कह रही है ? आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए. बल है | सरज- 
मोहिनी केसी हैं ??? 

“मोहिनी अच्छी है । आप महाराज श्रोर वह राज-पुत्री है। इसलिए 
हमारे ऋ्नचारानुसार आप विवाह तक एक-दूसरे से मिल नहीं सकते | 
स्वतन्त्रता से पली उसको यह वन्धन शल्य के समान मालूम होता हे, परन्तु 
धबाबा? की आजा हे, इसलिए, मान रही है |? 

बात दलपतिसिंह वी समझ में आ गई | क्षृत्रिय राजाओं मे यह एक 
श्राचार था कि विवाह निश्चित हो जाने के बाद उसके सम्पन्न होने तक 
वर-वधू परस्पर मिल नहीं सकते थे । अरब तक सूरजमोहिनी को अपने वश 
आदि के बारे मे कुछ मालूम नहीं या। विवाह का निश्चय हो जाने के 
बाद सेठजी ने यह सत्च उसे बता देना आवश्यक सममा । अब छुत्रसिंद 
की पुत्री का राजपूत आचार छोडना उचित नहीं है ओर रामगढ की भावी 
रानी को किसी प्रकार के अ्रपवाट का अवसर भी नहीं देना चाहिए | यह 
सब सोचकर सेठजी नें उसे विवाह त्तक दलपतिसिंह के सामने जाने से रोक 


दिया था | उस कुलीन कन्या ने इस श्राजा को मान भी लिया | 

आखिर दलपतिसिह ने कहा--“'महारानी, दो दिन में में रामगढ 
चला तो जारऊँगा परन्तु मेरा हृदय यहीं रहेगा। मेरे विचार सदा आप 
लोगो के चाय ही रहेंगे |?” 

वादशाह की श्राज्ञा ययासमय आरा गई । दलपतिसिंह सबका 
आशीर्वाठ लेकर रामगढ के लिए रवाना हो गया | 


र[एगब में राजा का राग्यामिषेक वयाविधि सम्पन्न हो गया | बाठशाह 

का सम्मान और खरीता लेकर जत्र राजधानी से ही सन्देशवाहक 
आया, तब लोगों ने जान लिया कि रामगढ, जो अ्रब तक एक साधारण 
राप्प था, अब भारत के मुख्य राय्यों में गिना जाने लगा है | अजितसिह 
महाराज जीवित हैं ओर उनकी शञ्राज्ञा से ही ठलपतिसिंह राज्य-सिदहासन 
स्वीकार कर रहे हैं, यह किसीकों मालूम नहीं था। राष्यामिपेक के दिन 
सिंहासनासीन होने के वाद जब नये महाराज ने बादशाह का खरीता खड़े 
होकर स्वीकार किया, उसी समय एक दूसरा पत्र एक दूसरे दूत के हाथ 
से भी लिया, बिय्से लोगों को श्राश्चर्य हुआ | परन्तु किसी को यह मालूम 

हीं हुश्मा कि वह क्सिका दूत था। 

भाई की मृत्यु का अशोच घीत जाने के बाद सूरजमोहिनी और 
टलपतिसिंह का विवाह हो गया। उस समय उनको अनेक डपहार भी 
मिले। तीन उपहारों ने उन्हे विशेष श्रानन्द प्रदान किया । एक था सेठजी 
का भेजा हुआ एक मुक्ताह्मर । उसके साथ सेठजी ने लिखा था कि यह 
हार पुरातन काल मे किसी मराठा अ्रधिपति से प्रास हुआ था ] रामगढ 
दी रानियों परम्परा से इसे पहनती आई हैं श्रोर रामगट की राषज्य-लच्ष्मी 
के समान इसकी रक्षा होती रही है । महारानी उसे अपने साथ ले श्राई 
थीं ओर अरब में उसे उसकी सच्ची उत्तराधिकारिणी को भेज रहाहेँ । 
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दूसरा उपहार था ब्रादशाह् का एक फरमान, जिसके द्वारा छुत्रम्िह से लिया 
गया सोतापुर का राज्य उनकी पुत्री सूरजमोहिनी को सम्मानपृ्र॑ंक वापस 
किया गया था। तीसरी वस्तु अनार के चीजों के आकार के माणिक्य रम्नों 
की एक माला थी, जो किसी अज्ञात व्यक्ति के पास से आई थी। दलपति- 
सिह ने समझ लिया कि वह माला गुल अनारा ने भेजी है । जत्र वह उसे 
विशेष व्यान से देखने लगा, तो सूरजमोहिनी ने उसमे बारे में पूछा। 
दलपतिमिद्द ने गुल अनारा के निप्कलक प्रेम और उससे मिली उद्ायता 
की सारी कहानी उसे कह सुनाई | सूरजमोहिनी ने कहा--““बह माला मे 
नित्य पहनें गी। आपसे उसने स्नेह क्या, इसमें आशचये नहीं, परन्तु 
मुझे भी बचाने का जो प्रवत्त किया, उससे दहुटय की क्तिनी गुण-सम्पन्नता 
का परिचय मिलता है।? 

सूरजमोद्दिनी के विवाह के बाद श्रकत्रर की सम्मति लेक्तर कल्याणमल 
ने संन्यास ले लिया। वे किस देश को गये ओर उन्होंने कहोँ अपना आ्राश्रम 
बनाया, यह कसी को मालूम नहीं हुआ । 


दुगा के अन्य पात्रों के समाचार जानने के लिए भी पाठक उत्सुक्त होंगे। 

सलीमशाह दो-तीन वर्ष श्रोर पिता के विरुद्ध लडते हुए इलाहवत्राद 
में ही रहे । अन्त में राजमाता का आग्रह मानकर वे आगरा आये और 
पिता से ज्ञमा प्राप्त करके युवराज-पद पर अधिष्ठित हुए । अन्त में वे ही 
जहॉगीर बादशाह वने। ६ 

पृथ्वीसिंह राठौर बादशाह के अन्त-काल तक उनके विश्वासपात्र ओर 
उत्तम मन्‍्त्री के रूप में आगरा से ही रहे | 

बादशाह द्वारा सम्मानित गजराज पत्नी श्र कनिष्ठ पुत्री के साथ 
अपने देश मे निवास करने लगा। पदले-पहल उसने मुसलमान के अन्त पुर 
में रहने के कारण पत्नी को स्वीकार करने में सकोच किया, परन्तु कल्याण- 
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मल और नोजछिंह के सममझाने पर श्रोर श्रीराम का उदाहरण देकर बाध्य 
करने पर उसने उसे स्वीकार कर लिया | पश्चिनी कसी भी हालत में जाने 
को तैयार नहीं थी | वद रुरजमोहिनी की सेवा मे ही जीवन बिताना चाहती 
थी, श्रतएव नेठजी ने उसे अपने पास रखना स्वीक्षार कर लिया | विवाह 
के बाद सूरजमोहिनी रामगट गई तो वह भी उसके साथ चली गई । 

नासिरखों छी मृत्यु से अशरण हुआ कासिमबत्रेग हीराजान के घर में 
रहने लगा | प्रथ्वीसिंद के ग्रह में वन्धनस्थ हुआ इब्राहीम खॉ सम्बन्धियों 
के वल के कारण उन्नति को प्राप्त हुआ । उसने दानियाल शाह्व की सेना में 
मिलकर युद्धभूमि पर अ्रपनी सामर्थ्य प्रकट की श्रोर धीरे-धीरे उच्च स्थान 
प्रात कर लिया। 

टानियाल दक्षिण से लोटकर आया ही नहीं। अत्यधिक मद्यपान के 
कारण उसका शरीर और बुद्धि-बल क्ञषीण हो गया और वह पिता के 
सामने ही इस लोक से उठ गया। वीरसिह बुन्देला पकड में नहीं आ्राया । 
जहॉगीर के बादशाह बनने पर वह अपने कुकर्म का पारितोषिक पाकर 
अन्त तक बादशाह का उत्तम मित्र बनकर रहा ! 

रामगट के राज-ढम्पति एक पुत्र-रत्त के श्रागमन से अलु॒ग्रहीत हुए । 
ढस टिन के अन्दर ही एक त्रिटण्डघारी सन्‍्यासी राजमहल में आया और 
दलपतिसिह के हाथ में एक स्वर्ण-रत्ता-झ्वच देकर उसके षारे मे कुछ 
कहने का अवसर ढिये विना ही अन्तधान हो गया | सूरजमोद्दिनी ने कवच 
को देखकर क्हा--“ावा सन्यासी होने के बाद भी हमको नहीं भूले | 
वे ही सदा इस लाल की रक्षा करेंगे |? 

इलपतिसिंह की श्रॉखों में शॉसू मर आए | 
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